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ही इस कार्य को सम्पन्न 
योग देने को तत्पर हों- 


६ ३९-३५ च्ट 


लेखक को सूचित करने का कष्ट करें । 

& यह उंथ प्रत्येक जेन के घर पहुंच जावे इसके लिये स्थानीय संस्थाओं 
एवं प्रतिष्ठित महानुभावों को व्यवस्था कर लेखक को सूचना देना 
पर्याप्त होगा । 

& यदि कोई दानवीर (एक या अनक) जैन समाज के पत्र - पत्रिकाओं 
के ग्राहकों के लिये अपनी ओर से उपहार स्वरूप ग्रथ को भेट करता चाहें 
तो आसानी से ग्रंथ गाँव २ पहुंच जावे ।जिनकी रुचि हो सूचना देने की कृपा 
करें। आप अपने यहाँ आयोजित उत्सबों में भी अतिथियों को यह ग्रंथ 
उपहार में दे सकते हैं । 


“प्रकाशक 


समयसार-वैभव 


मूल प्रणेता:-- 
श्रीमद्भगवत्कुंबकुंदाचार्य: 


लेखक व प्रकाशक :- 
नाथ्राम डोंगरोय जेन, न्यायतोर्थ 
जैनधर्म प्रकाशन कार्यालय, 
५/१, तम्भोली बाखल, इत्दौर-२ (म. प्र.) 


जन 


द्वितीयावृत्ति ] जे तीन रुपये 
दीपावली २४९५७ ५७४४४ अल एक प्रति का रजिप्ट्री खर्च 
कार्तिक कृष्ण ३०-२०२७ आधीन १॥।) #. अलग 
२९, अक्टबर १९७० | धान मनिआडर्डर से भेजें। 


मुदक : नई दुनिया प्रेस, केसरबाग रोड, इन्दौर-२. 


धन्यवाद ! 


निम्न लिखित संस्थाओं एवं सज्जनों ने प्रंथ प्रकाशन के पूर्व अग्रिम ग्राहक 


बन फर धर्म प्रभावनायथ ग्रंथ को प्रसार करना स्वोकार किया, जिसके लिये 
हादिक धन्यवाद ! 


२०२) 
२०१) 
१५१) 
१०१) 
१०१) 

५१) 


श्री फतेचद मूलचद पाटनी द्ृस्ट १०१) श्री राधेब्यामजी रोग्ननलालजी 
श्री रतनछालजी काला पगड़ीवाला ६१) श्री अमृतछाछूजी पतगया 


श्री छा रघुनाथप्रसादजी अग्रवाल ६१) श्री कन्हैयालालजी 

श्री अशर्फोलालजी अशोककुमारजी (१ रीम कागज ) 

श्री मोहनलाल मनोहरलालजी . ५१) श्री मागीछालजी सा डोसी छावनी 

श्री नान्रामजी हातोंदवाला ५१) श्री दुलीचन्द्रजी सेठी छोटा सराफा 
& (० ५१) श्री सुवालाल पन्‍नालालजी गोधा 


क्षी रतनलालूजी (बडोदियावाला) ५१) श्री विमलूचन्द फूलचन्दजी अजमेरा 






श्रीमती जयतीबाई श्री वा निर्मेलकुमारणी जायसवाल 
(फर्म शिखरचदजी तय २) ०. ५१३० ेः शातिलालजी, अजमेर 
गुप्तनाम हस्ते श्री देवी ५१) श्रीम्झ्ी कस्त्‌ रीबाई भेरूलालजी 


! बध्की 
श्री लच्छीराम फूलचदजी ६७ (रत उमाबाई 


श्री डा शातिलालजी ' नर .. (4 कस्त रचन्दजी चौमुवाला) 

श्री झुन्तालालजी सा. नर पा जमनालाल जुगराजजी 

श्री इदौरीलालजी मानुकु ०) (आनन्दपुर काल ) 

श्री गौतमलछालजी क्लाथ मर्चिेन्ट ९ ) भरी हिम्मतछालजी तलकचन्दजी 
श्री शकरलाल हुकमचंदजी काला. २५) इंदौर टेक्सटाइल सेंटर १/,],(2. 
श्री हजारीमलजी पाटनी छावनी २१) श्री मांगीलालजी बागडिया' 


श्री चन्दनलाल ब्रदर्स क्लाथ मार्केट २१) श्री विमलचन्दजी सेठी बढ़ा सराफा 
श्री मागीलालजी सा. पाटनी २१) श्री माणिकचन्द माघवलालजी 
श्री प्रकाश मेटल वर्क्स इन्दौर सेठी' 

श्री चाँदमलजी सुगनचन्द्रजी ५१) श्री धन्नाहाल रतनलालजी 


काला द्वस्ट 


<-लिकर्बा -(०५5//(क्रव 
दर, थ छप्त4एछ/ कोष 
प्रण्८्006श 
फ्फछर0णशाः: 
दि ७ अक्टूबर ७० 


अपनी रथ पूज्य माँ सा० को श्रद्धाअ्जलि समपित करने 
हेतु इस अपूब ग्रथ का प्रथम संस्करण समाज की सेवा मे प्रस्तुत 
करने की पहल करते हुए मुझे अत्यत हुं का अनुभव हो रहा 
था । अभी-अभी यह जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि डेढ़ 
मास के अन्दर ही दीपावली के शुभ अवसर पर इसका दूसरा 
संस्करण भी प्रकाशित होने जा रहा है। सचमृच ही यह एक 
अद्वितीय ग्रंथ है जो आधुनिक युग मे आत्म जिज्ञासुओं को 
राष्ट्रभाषा के माध्यम से पूज्य भगवान्‌ कुन्द-कुन्द की अमर- 
वाणी का रसास्वादन करने में पर्याप्त सहायक सिद्ध होगा। 
इस दृष्टि से इसका अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार करना हम 
सब का ही परम कर्त्तव्य है । 


मुझे पूर्ण आशा है कि इस उपयोगी रचना का सर्वत्र समादर 
होगा और इसके द्वारा जन-मानस में आध्यात्मिक रुचि एवं निष्ठा 
में बृद्धि होने के साथ ही अध्यात्म संबंधी अनेक भ्रमो का 
उन्मूलन होकर जीवन में एक नवीन चेतना का उदय होगा । 


केोशलाह- , 


फलन>+-+मममक- पका ० मना ०५4 भका ई 
[ रावराजा, रायबहादुर, राज्यरत्न, दानवीर, श्रीमंतसेठ ] 


-श्द् (8८६ <5074 7४07५ एछप्त4५/५४ 


प्ृफ0ठ4फ0 
70ब०एणाफ- (४.२.) 


+8,७.., ॥.7, 8., 7.70,6.5. , 7?.२.0.5 


दि १२, सितम्बर, १६७० 


समयसार-बभव ग्रथ मे श्री पडित नाथूरामजी 
डोगरीय ने समयसार ग्रंथ के गृढ अर्थ को बहुत ही 
सुन्दर और सरल ढगसे निश्चय और व्यवहार का 
भली भाँति समन्वय करते हुए समझाया है। ऐसे 
महान्‌ ग्रंथ के गूढ़ार्थ को समझाते हुए सुन्दर पद्म 
रचना करना सचमुच ही प्रशसनीय है ! 


मुझे आशा है कि इस ग्रथ को पढकर अनेक 
जिन्नासु धर्म लाभ प्राप्त करेंगे । 


राजकुमारसह 
[ श्रीमन्त सेठ, दानवीर, रायबहादुर, राज्यरत्न 


प्रस्तावना 


मेने प० नाथूरामजी डोंगरीय , न्‍्यायतीर्थ इन्दौर रचित 
“समयसार वेभव” ग्रन्थ की पॉडलिपि देखी। यह भगवत्कुन्दकुन्दाचार्य 
विरचित समयप्राभुत” नामक ग्रन्थ का भावानुवाद है । प्रथम तो किसी 
महान ग्रन्थ-कर्त्ता के अभिप्राय को समझना और फिर उसको छन्‍्दोबद्ध 
पद्यमयी भाषा में प्रकट करना--यह एक अत्यन्त कठिन काये है। परन्तु, 
समझा जा सकता है कि पंडितजी का इस दिशा में प्रयत्न सफल हुआ है। 
आपका परिश्रम सराहनीय है । 


प्रस्तत रचना जैन अध्यात्म तत्व के समझने में बहुत कुछ सहायक 
होगी । यह ग्रन्थ अधिकाधिक प्रचार में आवबे, ऐसी शुभ कामना है । 


जैन उदासीनाश्रम, नशीट/प गरित 


तुकोगंज, इल्दौर (म. प्र.) 
दि. ८-७-१९७० [ स्याठादवारिंधि, ज॑नसिद्धांतमहोदप्मि, न्‍्यायालंकार ] 


स्याद्वाद्मभिनन्दनम्‌ | 


[१] 
निशा में दक्षो दिशा के बोच 
फंल जाता है जब तम-तोम, 
उसे लयकर ज्यो दिव्य प्रकाश- 
दिवाकर द्वारा करता व्योम । 


[२] [३] 
तथा मिध्यात्व ग्रस्त जब विश्व जनद्शोन तब निर्मल ज्योति 
तत्व की करने सत्पहिच्ञान- दिखाता स्थाह्राद के जोर। 
बसतुत: हो जाता असमर्थ तत्वबजिद्‌ होते पुलकित देश 
दूर करने तब्‌ शभ्रांति सहान- विवद्ा हो जेसे चन्द्र. जकोर। 
[४] 


वस्तु जिधयक गृण धर्म अनेक, 
एक झर मुख्य, दोष कर गौण-- 

न होता स्पादाद, तो तरब-- 
कथन पथ यह दिखलाता कौन ? 


[५] [६] 
जनों की पारस्परिक बिरद्ध-- जयतु ! जिनसुझ्य निर्भत, अवदात- 
वृष्टियों को देकर बहुमान--- परिव्कृत स्थाहाद मय बेन । 
समन्वय द्वार प्रहण कर कोन विश्व सें मंगल समय हो दिव्य 
बढ़ाता अनेकांत की धान ? जैन दर्शन की यह प्रिय देन ! 


- नाथ्राम डोंगरीय जेन 


आत्म-निवेदन 


भौतिक विज्ञान के नित नये आविष्कारों से चमत्कृत इस युग में अधिकांश जनों 
को अध्यात्म की चर्चा कुछ भ्रजीब सी प्रतीत होती है । मोहवशात्‌ प्रागी अतादि से ही प्रपने 
सुख स्वरूप को भूल हुआ। प्राय जड पदार्थों के भोगोपभोग द्वारा ही स्वथ व दूस रो को सुख 
शाति प्राप्त करने कराते की नाना चेष्टाशों में निमग्न रहा है और उसकी झ्राज भी यही दशा 
है । यद्यपि जिन जिन वस्तुओं के भोगापभोग से उसने भ्रम वश सुख की कल्पना की होती 
है, उन्हें प्राप्त करने और भोगने में वह अनेक बार सकलताएँ प्राप्त कर च॒का है, किन्तु 
इससे उसकी वास्तविक सुखी बनने की आतरिक अभिलाया कभी भी पूर्ण नही हुई, 
प्रत्युत ज्यों ज्यी उन्हे भोगा और पर वस्तुओ्रो से नाता जोड्य त्यों त्यों इसकी नित नई 
इच्छाए दिन दूनी और रात चौगुनी बढती ही चली गई । फलत. पूर्वापेक्षा अपने को वह 
और भी दुखी एवं हीत सा भ्रनुभव करता हुआ भी दुर्भाग्यवह श्रपने मति-भ्रम को मृग 
मरीचिका के समान ग्रब तक भी उन्‍्मलन करने मे समर्थ नही हो सका । 


इस सबंध मे जैन दर्शन विन किसी सम्प्रदाय पथ, जाति या वर्ग भ्रादि तथा कथित 
भेद भाव के प्राणिमात्र के हित को दृष्टि मे रखकर सदा ही उच्च स्व॒र से घोषणा करता 
रहा है कि सुख शाति की खोज हम जड पदार्थों मे न कर अपने मै करे, भ्रपनी श्रोर देखे 
जाने भर झ्रपने मे ही विथाम करे; क्यो कि शाति और अनन्द ग्रात्मा की प्रपनी वस्तु है' 
अत. वह अपने में ही प्राप्त होगी । पर वस्तु में जब कि उम्रका अस्तित्व ही नहीं 
है तब वह वहांकसे प्राप्त हो सकेगी ? क्‍य। रेत से तेल प्राप्त हो सकता है ? 


आत्मा क्‍या है और क्या नही, अथवा वह है भी या नही? उसके सासारिक दुखो का 
मूल कारण क्या है, क्यो बह ससार परि प्रमण कर दुखी हो रहा है और किस प्रकार दुखों 
से मुक्त होकर ब/स्तविक युख शाति को प्राप्त कर सकता है ? श्रादि समस्याश्रों का समाधान 
करने के लिए ही समय समय बीतराग सर्वज्ष परमात्मा की वाणी के अनुसार जैनाचार्यों 
से न केवल धर्मोपदेश द्वारा ही जनता को सबोधित किया, प्रध्युत्‌ श्रथों की रचना कर सदा 
के लिये उन उपदेशों को स्थायित्व भी प्रदाव किया है । 


२ 


भगवान कुदकुद स्वामी का नाम एवं स्थान उनमे सर्वोपरि है, जिन्होने भ्रब से करीब 
दोहजार वर्ष पूर्व प्राकृत भाषा मे मानव समाज को युख शाति का वास्तविक सन्देश देकर 
उसका कल्याण किया है | उनके रच हुए श्रनेक ग्रथो मे समयसार (समयप्राभृत) एक श्रपूवे 
आध्यात्मिक कृति है, जिसमे आ्राचार्य श्री ने श्रपने परिपूर्ण झ्ात्म वैभव का उपयोग कर 
शुद्धात्मा का स्वरूप (हमारा वास्तविक रूप) अन्य तत्वों के साथ दर्शाकर हमे वह भ्रपूर्व 
ज्योति प्रदान की है जिसने: प्रकाश में आत्माका यथार्थ स्वरूप एक प्रकार से प्रत्यक्ष सा प्रति- 
भासित होने लगता है । इस ग्रंथ का प्रतिपाद्म/विषय इतना गभीर और महान है कि जन 
साधारण तो दूर, कभी कभी जैनागम के विशिष्ट श्रभ्यासी विद्वज्जनो का भी उसका मर्म 
समझने में कठिनाई सी प्रतीत होने लगती है । शताब्दियों से गुरु परपरा के विच्छिन्न 
एब इस ग्रथ के; पठन पाठन की ध्युखला ने: भग हो जाने के कारण उसके यथार्थ भाव को 
समझने में अ्रसुविधा का होना स्वाभाविक ही है। यही कारण है जो अपने पूर्व मताग्रह जन्य 
सकुचित विचारों में उलझे रहने प्रौर तयो का यथार्थ ज्ञान न होने से हमारी तत्व चर्चा 
कभी २ वाद चिवाद या विसवाद का रूप तक धारण कर लेती है । 


ग्रसल में जैनगाभ का क्रमिक अभ्यास बिता किये एबं निष्पक्ष भाव से प्रमाण, नय, 
निक्षेप तथा निश्चय-व्यवहार, निमित्त-उपादान, हेयोपादेय भ्रादि के स्वरूप को ठौक 
से बिना समझे तत्त्वार्थ का यथार्थ परिज्ञान करने के लिये समयसार का अध्ययन करना, 
एक प्रकार से तैरता सीखे बिना रत्न प्राप्ति हेतु समद्र मे प्रवेश करने के समान है । इसके 
सिवाय बीतराग प्रणीत ग्रनेकान्तात्मक वस्तु स्वरूप क| स्वय समझ कर निष्पक्ष एवं बीत्तराग 
भाव से ही पात् श्रपात्र का ध्यान रखकर दूसरो को समझाना भी नितान्त प्रावश्यक है, तब 
ही उसके द्वारा स्वपर कल्याण सम्भव है। इसीलिये ग्रन्थकार एवं टीकाकारो ने ग्रनेक 
स्थलों पर इस विषय में तत्व जिज्ासुओं को सावधान भी किया है । श्रीमत्परमपृज्य 


अमृतचन्द स्वामी ने, जो सममयसार के टीकाकार भी है, प्रपने पुरुषार्थ सिड्युपाय मामक 
ग्रंथ की भूमिका में लिखा है-- 


“व्यवहार निशच्धो य: प्रबुद्धध तत्वेत भवति सध्यस्थ: । 
प्राप्योति देशताया: स एबं. फलसबिकल दिध्य: ( 


"डे 


अर्थात्‌ जो शिष्य ब्यवहार और निश्चय के रहस्य एव स्वरूप को भलीभाँति समझ कर 
तत्व के विषय में निष्पक्ष भाव की शरण ले कर मध्यस्थ (न्यायाधीश-जज ) बन जाता है 
(किसी एक नय का दुराग्रह नही करता) वही जैन शासन के रस्हय को भली भांति समझ 
क्र उसके मधुर फल को परिपूर्ण तया प्राप्त होता (सम्गक्ज्ञानी बन कर कल्याण का पाल 
बनता ) है । 


श्राचायें श्री की उल्लिखित चेतावनी की और यदि हम तनिक भी ध्यान दे तो अपने 
सकुचित दृष्टिकोण से उत्पन्न ब्यर्थ की खोच तान के समाप्त होने मे तनिक भी देर न 
लगे, किन्तु मोही जीव $ महामोह को महिमा ही निराली है ! वह यहां भी जिज्ञासुभाव का 
पशित्याग कर मोह के कुचक्र में फेंस जाता है और तत्वज्ञान एब उसके साधनों (नयो प्रौर 
प्रभाणो ) के विषय में भी राग द्वेष की शरण लेकर अपने चिर कालीन अज्ञान भावकी ही 
किसी न किसी रुप मे पुष्टि करने लग जाता है । जब वह भ्रम वश निरानिश्चयैकान्त, 
व्यवहारैकान्त भ्रभवा उभमैकान्त का भ्राश्नय लेकर एक अ्रभिभाषक (वकील) की तरह 
बीतराग भगवान्‌ की अनेकान्तमयी बाणी को निरपेक्ष एकान्त रूप में प्रतिपादन करता हुआ 
भी उसे अनेकान्त ध्ौर भ्रपनी बाणी को स्याद्ाद घोषित करने का दु'साहस करने लगता 
है, तब स्थिति और भी बिचारणीय बन जाती है । 


* ऐसे मोही शिष्यो को दृष्टि में रखकर ही उन्हें चेतावनी देते हुए झाचार्य श्री को 
अपने उच्तत ग्रथ पुरुषार्थसिद्धयुपाय के मध्य मे पुन' सावधान करना पड़ा | वे लिखते हैं:--- 


“अत्यन्त निशितधारं दुरासदं जिनवरस्थ नय चतक्रम्‌ । 

खंडयति धायंसातं सूर्धानं शटिति वुविदस्थानाम्‌ 
प्र्थात_ श्री जिनेन्द्र का नय चकर प्रत्यन्त तीदवण धारबाला होने के कारण बड़ी ही 
सावधानी से प्रयोग करने योग्य है, क्योकि जो मू्ख बिना समझे बूझे असावधानी से इसे 


घारण करते-अग्रोग करते या खींचतान करते हैं उनके मस्तक को यह तुरंत ही विदीर्ण 
कर डालता है ।” 
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झ्तः भ्राचार्य श्री की उल्लिखित चेतावनी को ध्यान में रखकर ही हमें जिनवाणी 
(समयसार) का निष्पक्ष भाव से भ्रध्ययन कर उसके मर्म को समझने-समझाने का प्रयत्न 
करना चाहिये । वस्तुतः निश्चय व्यवहार श्रादि नय साध्य न होकर तत्वज्ञान के साधन 
है । हेय और उपादेय का निर्णय तत्वज्ञान का फल है । वस्तु स्वयं निश्चय व्यवहारात्मक 
(द्रव्य पर्यायात्मक) है । इसीलिये जब वह किसी एक नय की मुख्यता से प्रतिपादित 
होती है तब इतर नयप्रतिपाद्य विषय का गौण हो जाना भी उसके पग्रनेकान्तात्मक स्वरूप 
के कारण स्वाभाविक ही है । ऐसी दशा मे कौई भी नय, चाहे वह निश्चय हा या व्यवहार 
इतर नय सापेक्ष बना रह कर ही विवक्षावश अपनी बात को आशिक सत्य के रूप में 
प्रकूट कर सत्याश का प्रतिपादक माना गया है, जब कि निरपेक्ष कोई भी नय एकान्त परक 
होने से मिथ्यैकान्त की कोटि मे चला जाता है । 

इस ग्रथ का प्रतिपाद्य विषय व्यवहार सापेक्ष निश्चय (शुद्ध) दृष्टि प्रधान है, जो कि 
अंथ कर्ता के एकल्व विभवत स्वरूप श्रात्म तत्व का दिग्दशन कराने के अपने प्रारभिक 
प्रतिज्ञात उद्देश्य के अनुरूप ही है । साथ ही यह भी कि प्रतिपाद्य विषय, ग्रथकर्ता के अश्नु- 
सार उन परमभावदर्णी महान सन्त पुरूषों को न केवल प्रयोजनीय, प्रत्युत श्राश्रयणीय 
भी है, जिन्हें वास्तव में भेद विज्ञान पूर्वक स्वानुभूति सप्राप्त है श्रौर जिनकी साधना अपनी 
सर्वोत्कृष्ट सीमा को पहुच्त चुकी या पहुँचने वाली हैं ग्रोर जिनकी बृत्तिया राग द्वेष विहीन 
होकर परमवीतरागता की ओर उन्मुख है | किन्तु जो साधक भ्रभी तक उस परम समरसी 
भाव या भावना से दूर प्राथमिक दशा में ही विद्यमान है, उन्हें निश्चय सापेक्ष व्यवहार 
नय ही नित्तान्त प्रयोजनीय है। प्रत. इस सबध में वक्‍ता को श्रोता की पात्ता अपातता 
पर ध्यात रखना भी परम ग्रावश्यक है । अन्यथा प्राथमिक दशा भे विद्यमान व्यक्तियों 
का समयसार की शृद्धतय प्रधान वाणी से प्रभावित होकर ग्पने झ्रापको (रागी,द्वेषी 


मोही होते हुए भी ) सर्व दृष्टि से ज्ञानी या शुद्ध, बुद्ध, मिरजन, निविकार रूप 
में प्रनुभव करने लगने से श्रीयुत, विदृढ़र स्व. कविरत्न प. बनारसीदास जी के समान 
उन्ही के शब्दों मे 'ऊँट का पाद' * बन जाने की सम्भावना को टालना कठिनहै । अस्तु, 


१. “करनी की 'रस मिट गयौ, भयौ न आतम स्वाद । 
भई बनारसि' की दशा-जथा ऊँट कौ पाद।५९५॥।” 


--अर्द्ध कथानक (प. बनारसीदासजी की भात्मकंथा ) से साभा र 


समयसार का स्वाध्याय क्रते समय उसके कुछ ही ग्रशों का अध्ययन करने पर मुझे 
स्वत' ही कुछ भ्रातरिक प्रेरणा उत्पन्न हुई कि मूलग्रथ एवं टीका के भावों पर श्राधारित 
सरल राष्ट्र भाषा में निष्पक्ष भाव से एक काव्य की रचना की जावे-जो स्वात सुखाय 
होते हुए, अध्यात्म प्रेमी ग्रन्य धर्म बन्धुओं को भी तयो की सापेक्ष दृष्टियों से जिन प्रणीत 
तत्वो के स्वरूप का यथार्थ मे भान करा सके । फलत प्रयास प्रारभ किया गया और अनेक 
विघ्त बाधाओं को पारकर प्रथम जीवाजीवाधिकार का निर्माण कार्य सपन्न हो गया । 
इस बीच जब कुछ अध्यात्म रसिकवन्धुओं ने इसका अवलोकन किया तो उन्होने इस रचता 
को उपयोगी समझकर किसी भी दशा में पूणे करन का झाभ्रह किया-जिसके फलस्वरूप 
यह “समयसार-बैभव” आप सब की सेवा मे प्रस्तुत करते हुए आ्राज मुझे बडे हर्ष का 
अनुभव हा रहा है । 

परमागम का प्राण झनेकान्त है जो विभिन्न नयों की परस्पर विरुद्ध दृष्टियो का 
समन्वय कर वस्तु तत्व की यथार्थता को स्याद्वाद द्वारा प्रकटकर सम्यक्ज्ञात का आधार माना 
गया है । अन इस ग्रथ से अनेकात पद्धति का अनूसरणकर ही वस्तु स्वरूप का विवेचन 
किया गया है। यद्यपि ग्रथ का परिपूर्ण विषय मूल ग्रथ कर्त्ता तथा दीकाकारों के यथार्थ 
भावों एवं अभिपष्रायों पर ही झाधारित हैं, किन्तु “को न विमुझयति शास्त्र समुद्रे” ऋचायों 
की इस उक्त के अनुसार अत्यन्त सावधानी वर्तते हुए भी यदि तुटिया रह गई हो तो उनकी 
और सप्रमाण सकेत करने तथा प्रस्तुत ग्रत्थ के सबध में अपनी शुभ सम्मति एवं सत्परामर्श 
शीघ्र ही भिजवाने के लिये विद्वज्जन एवं पाठक गण विनम्रभाव से झामत्नित हैं-ताकि 
द्वितीय सस्करण में उनका सदुपयोग हो सके । 

#भ्रन्त मे मै पूज्य गुरुवर्य, अ्रध्यात्म ममेश, समाज के मूर्धेन्य एवं प्रतिष्ठित विद्वान, श्रीमान्‌ 
प. जगन्मोहनलाल जी सिद्धातशास्त्री, प्रधान व्यवस्थापक शाति निकेतन कटनी (जिला 
जबलपुर) तथा प्रधान मत्री भारत दि जैन सघ, (चौरासी मथुरा) का श्रत्यन्त स्‍प्राभार मानता 
हूँ कि जिन्होंने तत्परता के साथ इस रचना का प्रारभ मे परिशीलन कर लृटियों को निरस्त 
करने मे भ्रपना बहुमूल्य योगदान प्रदान कर मुझे अनुग्रहीत बनाया एवं मेरे अनुरोध को 
स्वीकार कर इस ग्रथ की सारगर्भित विद्वत्तापूर्ण विस्तृत भूमिका (प्राक्कथन) लिखने की 


भी कृपा की, जिसमे एक प्रकार से समयसार का सार ही निचोड कर रख दिया गया है। 
इसके लिये मेरे साथ समाज भी उनका चर ऋणी रहेगा । 
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श्रीमन्माननीय श्रध्यात्म मर्मज्ञ-स्याद्वाद वारिधि, जैनसिद्धांत महोदध्ति, न्‍्यायालकार, 

विद्वच्छिरोमणि, श्रद्धेय ब्रह्मचारी पं. वशीधरजी सा. सिद्धांत शास्त्री, श्राग्य प्रध्यक्ष 
अर. भा. दि. जैत विद्वत्परिषद्‌ एवं भू. पू. भ्राचार्य सर हुकुमचन्द जैन महाविद्यालय 
इल्दौर का भी मैं भ्रत्यन्त कृतज्ञ हूँ, कि जिन्होंने जीवव का अधिकाश 
समय समयसार के अ्रध्ययन में ही विताया होकर बहुत समय पूर्व ग्रंथ का प्रथम 
अधिकार देखकर इसे पूर्ण करने का प्रोत्साहन एवं प्रेरणा की थी तथा पुनः झराथोपान्त 
ग्रंथ का प्रनुशी लन कर उचितसत्परामर्श दिये और प्रन्त मे प्रस्तावना लिखने का भी कष्ट 
उठाया । समाज के अग्नमणी नेता रावराजा अनेक पद विभूषित मा. श्रीमंत सेठ हीरालालज़ी 
सा काशलीवाल का मैं परम आभार मानता हूं, जिन्होंने सहर्ष ग्रंथ के प्रथम सस्करण 
का परिपूर्ण अ्थे भार वहन कर उसे घम्म प्रेमावनाथ समाज की सेवा में भेंट स्बरूप 
समपेण किया । 

गत पयु षण पर्व में भाद्र शुक्ला चतुर्देशी को इस ग्रन्थ के प्रथम सस्करण 
का विभोचन समारोह श्री मा. मैया मिश्रीलालजी सा. गगवाल की अध्यक्षता में 
आयोजित होकर सिद्धात सेविका जैन महिलारत्न, दानशीका मा सा कचनबाईजी सा. 
के कर कमलो द्वारा सम्पन्न हुआ था। इस अवसर पर हजारों जनता की उपस्थिति 
मे अध्यक्ष महोदय के अतिरिक्त अनेक पद विमूषित श्रीमत सेठ हीरालालजी सा एव 
श्रीमंत सेठ राजकुमार सिंह जी सा. तथा पूज्य न्यायालकार पं वंशीधरजी सा. इन्दौर, 
श्री प पतच्नालालजी साहित्याचार्य सागर एवं श्री प. ताथूलाल जी सा. क्षास्त्री इन्दौर ने 
जो ग्रथ की उपयोगिता आदि के सबंध में हादिक उदगार व्यक्त कर अपनी 
उदारता का परिचय दिया था उसके लिये मैं सभी महानृभवों का भ्राभारी हू । 

अत भे इस द्वितीयावृत्ति को इतने शीघ्र प्रकाशित करने में अपने प्हयोगी 
श्री पुरनमल बृद्धिचन्द जी पहाड़या, श्री मिश्रीलाल इन्दौरीलाल जी बड़जात्या, 
श्री मागीलालजी सा. पाटनी श्री भाई राधेदयामजी सा. अग्रवाल तथा श्री प. कुन्दनलालूजी 
न्यायतीर्थ आदि स्नेही महानुमावो को मैं हृदय से घन्यवाद देता हू ! 


विनीत :- 


“ह्यक >+वीआ 
विमान रकम पम कुछ 


भूमिका 


इस गतिसान्‌, अस्थिर, विषम एवं दुःलमय संसार सें आत्मा के उद्धार का एकमाज 
उपाय आत्म स्थरूप का यथार्थ परिशान है । समयसार' उसका प्रतिपादक अधिकृत प्रंच 
है। समय ' शब्द शुद्ध द्रव्य का वाचक है। इस ग्रंथ में इसका विवेचन सार भूत व्रच्य 'शुद्धात्म 
द्रब्य' के रूप में किया गया है। प्रंथकार भरी भगवान्‌ कुंदकुंद ने प्रंथ के प्रारंभ में ही इसका 
प्रतिपादन प्रतिज्ञा रूप सें निम्न भांति किया है:--- 


त॑ एयत्त विहसं दाएहूं अप्यणों सविहर्येण ।। 
जदि दाएज्ज पमाणं, चुक्किज्ज छलं ण घेतव्वम्‌ ।॥५।। 


में “एकत्व-विभकत' आत्मा का स्वरूप अपनी सम्पुर्ण शक्ति (आगस झान-युक्ति 
तथा अनुभव) से प्रंथ में दिखाऊंगा । यदि बता सक तो प्रमाण (स्वीकार करना) । किन्तु 


यदि बताने मैं चूक हो जाय, तो उसे छल रूप प्रहण न करना। निरहुंकारता पूर्वक यह 
ग्रंथकार की दुढ़ प्रतिशा है । 


“विभकत का यह अर्थ है कि जो अपने निज स्वरूप में स्थित तथा पर व्रव्य से 
भिन्न हो, उसे ही शुद्ध दष्य कहते हैं। लोक में भी शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो किसी भिन्न 
पवार्थ से अभिश्चित हो, तथा विक्ृत न हो । उदाहरण के लिए 'घुत' को ले लोजिए । यदि 
उसमें तेल या वनस्पति तेल अथवा अन्य कोई पदार्भ मिला हो तो उसे “शुद्ध घी” नहीं 
कह सकते । इसी प्रकार यदि हु असिश्चित होकर भो पीतल आदि बेन के योग को पाकर 
सीला या हरा हो गया है या मे स्वाद हो गया है, तब भी उसे शुद्ध घत नहीं कहते । इसी प्रकार 
“आत्मा” चंतन्य लक्षण है, वह ज्ञानावरणादि अध्ट कर्म, तथा धाशीरादि नो कर्म, और 
कीषादि भाव के हारा यदि सिश्चित-मलित है, एवं स्वरूप जिकृत हो गया है, तो उसे 
शुद्धत्सा' नहीं कह सकते हैं । 


र 


इसे ही समयसार में निजके स्वरूप में अभिन्न तथा अपने से पृथक स्वरूप वाले 
पुब्गलाबि से तथा अन्य जीवादि संपूर्ण पर द्रव्यो से भिन्न आत्मा को हो /एकत्व विभकक्‍त" 
आत्मा कहा गया है । 


किसी भी पदार्थ की शुद्धता स्वास्तित्व (एकत्थ) ओर पर के नास्तित्व (जिभकतत्व ) 
के बिना नहीं होती । यही जेनधर्म के अनेकांत का स्वरूप है। अनेकान्त शासन (सिद्धांत) 
की मुद्रा (छाप) संसार के अणु-अण्‌ पर है । किन्तु यह भ्रंथ समयसार' आत्म कल्याण 
के ध्येय से ही मुमुक्षुओं के लिए लिखा गया है। अतः इसमें “शुद्ध-आत्सा' का ही विवेखवन 


है । इस शुद्धात्मा का ही दूसरा नाम समयसार' है । 


निज शुद्धात्म स्वरूप को आगम बल से या गुरुपदेश से जानकर उसको वृढ़ प्रतीति 
तथा उसी में रसण करना ही मोक्ष का मार्ग है। अनादिकाल से कर्म संयोग से तथा तप्निमित्त 
जन्य अपनो मलिनता से यह आत्मा अशुद्ध हो रहा है । अपनी इस अशुद्धता का इसे भान नहाीं 
है । मोह (मिध्यात्व) कर्मोदय की स्थिति सें इसका ज्ञान भो विकृत होगया है, फलत: 
इसे अपनी यथार्य स्थिति को न जानकारी है न उसे जानने की रुचि है । पर में ही मगन हो 
रहा है। 


संयोग वियोग को साथ लेकर आता है । जब यह पर संयोग में अपना लाभ समान कर 
सुखी होता है, तब उसके घियोग में, जो अवद्यंभावों है, दुखी होना मो इसके लिए अनिवार्य 
है । यदि इसे पर के परत्व का ओर स्व के शुद्ध स्वरूप का भान एकबार हो जाय तो इसके 
सुख का सार्ग खुलजाय । इसी उद्देश्य से आाप्त पुरुषों ने आत्मशुद्धि के मार्ग स्वरूप सम्यस्दर्शन , 
ज्ञान चरित्र रूप सोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया है । 


भगवान्‌ उमास्वामी ने सप्ततत्व के अ्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहा है। इस प्रंथ में 
भी आखार्य ने भूतार्थनय से सप्ततत्व को जानमे तथा धरद्धान करने की बात लिखी है । तथापि 
उस तत्वविवेखन के मूल सें अभिप्राय एकमात्र यही है कि यह जीव उन तत्वों को, जो पर 
हैं, पर रूप में जानकर उनसे आत्मा को भिन्नता को पहिचाले, और निज शुद्धात्मा सें हो 
रमण करे। यही मोक्ष मार्ग है | 


प्रंथकार ने अपने उद्देश्य की पूति के लिए इस प्रंथ को नव अध्यायों में विभक्‍त 
किया है । ]. जीवाजोबाधिकार । 2. कर्साकर्मसाधिकार । 3. पुष्णयापाणिकार । 


खरे 


बे 


4. आख्रज अधिकार । 5. संवर अधिकार । 6. निर्जराधिकार । 7. बंध अधिकार । & मोक्ष 
अधिकार । 9. सर्व बिशुद्धि अधिकार । ( 0. स्यादह्वाद अधिकार ) इनका संक्षिप्त 
परिचय यहाँ दिया जाता है । 


जीवाजीवाधिकार 


इसमें जीव के एकत्व को अर्थात्‌ स्वश्नमय' को कया है, तथा बंध की कथा अर्थात्‌ 
पिर समय' को भी कथा है । स्वसमत्रय कथा आनन्वदायिती है ओर परसमय की कमा 
विसंवादिनी है। जीव तो ज्ञायक स्वभावी स्वयं अनन्त चेतन्य का पुंज है । स्वरूप से जिकाल 
शुद्ध है । ज्ञानी के सम्यग्द्शन शान चारित्र है, ऐसा कथन (भेद रूप कथन) व्यवहार 
सब से किया जाता है । परमार्थनय ( निशक्रमनय ) से वेखा जाय तो 
आत्मा अखष्ड है, ज्ञान दर्दान चारित्र से अभिन्न है, उससें चित्व-सीमपना नहीं हे । भेद 
कथन हो व्यवहार कथन है तथा अभेद स्वरूप यस्तु का अखंड एकाकार जैसा कि बह 
है-बैस। वर्णत करना निधजय परक कथत है । वस्सु का स्वरूप यदि जानता है तो उसे भेद २ 
कर ही जाना जा सकेगा। इस अपेक्षा से व्यवहार नय उपयोगी है, उसके बिना लिदलयात्मक 
अखंड, एक वस्तु का स्वक्तप नहीं जाना जा सकता, इसीलिए व्यवहार मय भी प्रयोजनीय 
है, ऐसा कहा गया है । इन दोनों को भेदनय और अभेदनय-ऐसे दो ताम देमा हो ज्यादा 
सुसंगत होगा । 

भेद प्रतिपादकता भी बुध्टि से जहाँ वस्तुगत भेद प्रतिपादित हो वहां वह नथ वस्तु के 
निदचयात्मक स्वरूप का ही निर्देश करता है, अतएथ उसे “'स्वाणिती निःल्चयः” इस 
निदचय के लक्षणानुसार निश्चयनम में ही शासिल कर सकते हैं । तथा “परशशजितों 
व्यवहार:” इस व्यवहार के लक्षण के अनुस्तार परव्रव्य सापेक्ष आत्मा के वर्णन को ही 
व्यवहार नय कहेंगे । संसारी आत्मा को, उसकी उस अशुद्धावस्था में भी “आत्मा कहना, 
यह पराक्षित व्यवहारनय का कमन है | इस नथ का भो प्रयोजन पर के परत्व का 
प्रतिषादन हो है, अतः शुद्ध पदार्थ के बोध कराने के लिए इसका भी प्रयोजन है । 


अशुद्धात्मा के प्रतिषादक व्यवहार नय को अभूतार्थ (अशुद्धार्थ) का प्रतिपादक 
होने ते अभतार्थ कहा है, और शुद्धात्मा (भूतार्थ) के प्रतिपादकसम निशश्नयनय को भूसाभषे 
कहा गया है । संसारी जीव की जर्तमान रागादि रूप अवस्था आत्मा का शुद्ध स्थरूप नहीं 


है ॥ 


है-माव इतना ही प्रयोजन है। यह अभिप्राय नहीं है कि व्यवहार नय और उसका विषय 
संसारी जीव असत्यार्थ है-उनका अस्तित्व हो नहीं है । यदि इसे सर्वथा असतत्यार्थ माता 
जाएगा तो संसार का असत्य होगा और यदि संसार असत्य है तो मोक्ष के उपदेश को क्‍या 
आवश्यकता है और वह किसके लिए है ? 


प्रंथकार को हस नय विवेचन दृष्टि को पहचान कर हो प्रंथ का मर्म जाना जा सकता 
है, अन्यथा नहीं । इसी वृष्टि से ग्रंथकार ने भूतार्थ (निश्चय) नय से जीवादि नव पदायों 
का विवेजन किया है ओर यह बतामा है कि तवपदार्थों का मथार्थ स्वरूप जानकर उनमें 
जीव तस्द का पयार्थ स्वरूप क्‍या है, उसे पहिचानकर उस सिख आपत्सा को अंदर करो, 
यही सम्यग्दर्शन है । पवि व्यवहार पक्ष से प्रतिपादित जीवादि के स्वरूप को यथा 
(शुद्ध) पदार्थ मान लोगे तो अशुद्धता ही हाथ लगेगी । अतः ए व्यबहारी जनो ! शुद्ध 
निदचय नय से वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानकर उसे [प्राप्त करने में अग्रसर होओ। भेव 
विज्ञान के बल से पर से भिम्नत वरिकाल शुद्ध स्वरूप निजात्सा को पहिचानों । 
जब आत्मा निज स्वभाव से शुद्ध है, तब मुमुक्षु को यह प्रश्न सहज हो हो सकता है कि 
मेरी बतंमान अशुद्धावस्था क्‍यों हुई ? और बह शुद्ध कंसे होगी|? प्रकारान्तर से यह प्रइन 
इस रूप से भो कहा जा सकता है कि मेरी दुसूमय संसाराजस्थर क्‍यों है ? और वह कंसे 
मिटे ? 
इस प्रइन का समाधान करने के लिए कोई ईश्वर को कर्सा मानते हैं । कोई पोव- 


गलिक जड़ कर्म को कर्ता कहते हैं। कितु परके कतु शव का ओर भोकत्तुव का अभाव है 
जिसका प्रतिपादन हितीयाधिकार सें किया गया है, जिसका नाम है-- 


फर्सा-कर्माधिकार 


इस अधिकार में आचार्य थ्रो ने यह स्पष्ट प्रतिपादन किया है कि प्रत्येक अष्य अपने 
अपने गुण सहित अपनी अपनी पर्यायरूप स्वयं परिणमन करता है। परिणसन करता 
दरब्प का स्वभाव है | कोई एक द्रध्य दूसरे व्रष्य के परिणमन का न कर्ता है और न उसका 
भोक्‍ता है । यह जेन घरम का मूल सिद्धांत है । 


इसके अनुसार आत्मव्रव्य भो अपने परिणमन का स्वयं हर्ता है, स्वयं सोकता है । 


कै 


." 


ईइजर-पर आत्मा या जड़-कर्म इसके परिणमन के कर्ता भोक्‍ता नहीं हें। अपनी वर्तमान 
अशुद्ध परणति का कर्ता एवं उसके फलका भोक्‍ता स्वयं जीव है, और उसे परिचतित कर 
अपनी शुद्ध परणति रूप परिणमन का कर्ता और भोक्‍ता भी जीव ही होगा । अन्य पदार्थ 
नहीं । 


यह्षपि प्रत्येक प्रवार्थ के परिणमन में पर प्रथ्य निभित्त होता है, तथापि निमित्त उस 
परणति का कर्ता नहीं होता । किसी पदार्थ को परणति किसी दूसरे पदार्थ को परणति 
में अनुकूल पड़े तो वह निर्मिस' संज्ञा पाती है, उसे “निभित्त कारण कहते हैं । 


निसिस अपनी पर्बाय रूप प्रदर्तता हैँ । तथापि उस्तको पर्याय असुकलता रूप 
से पर ब्रव्य की परणति में सहायक (सह-ऊयते, साथ साथ चलना) होती है । इसी से उसे 
निमित्त कहते हे । वहू पर का कार्य स्वयं नहीं करता । 


यदि वह पर का कार्य करे तो उसे उसकी स्थयं की परणति ओर परपरणति-दोनों का 
कर्सा होने से द्विक्तिया कल त्व-प्रसंग आयगा, इसका निदेण ग्रंथ सें किया है। यदि ऐसा 
साना जाय कि भिमित्त ही पर का कार्य करता है ओर उसकी परणति का कर्सा कोई 
अन्य निभित्त है, तो उस निमित्त की परणति का कर्सा भी कोई अन्प निमित्त होगा, तब 
अनवस्या दोष आयगा। फलत: तर्क से भो यह सिद्ध है कि किसी बअध्य को परणति 
का कर्ता पर ब्रध्य नहीं होता | प्रत्येक ब्रष्य अपनी अपनी परणति का स्वयं कर्ता 
है। और यह परिणमन व्रष्य का स्वभाव है। स्वभाव उसे कहते हैं जिसके होने में 
पराभ्रयता न हो । 


इतना निर्णात हो जाने पर भी प्रइन अपनी जगह खड़ा है-कि जीब अशुद्ध क्यों हुआ ? 
और शुद्ध केसे होग! ? उत्तर यह हे कि जीव अपने पूर्व में बांध हुए ,कर्मोरय के निमिस 
से स्वयं रागी हेषी बनता है, ओर अपने इन राग द्वेणादि परिणामों के निसिस से मबीन 
, कर्म बंध करता है । पुनः कालान्तर सें इन बद्ध करों के उदय के लिसित्त से रागी द्ेषी 
होता है और फिर इन विक्ृत परिणामों से कर्मंध करता है । ऐसी परंपरा थ्ीज वुक्षयत्‌ 
या पिता पुत्र बत्‌ अनादि से खली आ रही है । 


पदि जोब गुरु के उपदेश ओर आत्यम के अभ्यास से स्वस्वकूप का भानकर, अपने सें 
कर्मोरय की स्थिति वर्तसान रहते हुए भो उसे लिसिस न अनाये, अपने स्वकप का अवसंबन 


श्‌ 


करे, कर्मोंदय का अवलंबन स करे तो कर्स निमित्त नहीं असम सकता और ऐसी स्थिसि सें वह 
आच अपनी उस स्वपरणति का कर्ता भोक्ता होगा जो उसने अपने पुरुधार्थ से अपने सें 
प्रकट की है । कर्म का न कर्ता होगा ओर न भोकता होगा । यही रत्मत्य का रूप हे । जो 
उसके मोक्ष सार्ग का (संसार बंधन के तोड़ने का) हेतु है। बंधन की वह अनर्थ परंपरा 
इस प्रकार (बग्घबीजवत्‌ ) स्वयं समाप्त हो जाती है। इसे ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्ति 
के लिए व्यक्ति को शुभ और अशुभ दोनों पर निमित्त जन्य प्रणतियों का त्याग कर शुद्ध 
परणति का अवलंबन करना चाहिए, जो स्थाधीन है । शुभरूप परिणाम पुण्यबंध के कारण 
हैं और अशुभरूप परिणाम पाप बंध के कारण है । बंध की अपेक्षा दोनों समान हे । इस बात 


के प्रतिपाबन हेतु तृतीय अधिकार--- रे 


पुण्य पापाधिकार 


को आचार्य भी ने लिखा है । इस अधिकार सें यह निर्देश किया है कि जोब के भाव 
तीन प्रकार हे-शुद्ध, शुभ ओर अज्ुभ । सोह राग-द्ेण रूप विकारों से रहित आत्मा के जो 
परिणाम हैं वे शुद्ध भाष हैं, इन भावों से जीब को कर्म बंध नहीं होता, ये मोक्ष के लिए 
साधन भूत हैं। तथा दान-पूजा-व्रतादिक शुभ कार्यों के निमित्त से जो आत्म परिणास 
होते है बे शुभ भाव हैं, इनका फल पुष्यकंमंका बंध है। और मिभ्यात्व के परिणाम तथा 
विषय कथाय के कारण हिसादि पापरूप ज भोगादिरूप परिणाम हे वे अशुभ भाव हैं, जिन 
का फल पाप कर्स का बंध है । 


पुष्य कर्स के उदय से देव सनुष्यादि गति तथा तत्‌ संबंधी सांसारिक इन्धिय जन्य 
सुख की प्राप्ति होती है, और पाप कर्म के उदय से जीव नरकतियंड्चगति व तत्‌ संबंधी 
विविध प्रकार के दुःख प्राप्त करता है । 


सर्व संसारी जीवों की प्रवृत्ति अधिकतर पापमय होती है, जिसके फल स्वरूप उन्हें 
कृयोनियों में दुःख भोगना पड़ता है, अतः पाप को छोड़कर पुष्य करना उसमे साना गया 
है । शास्त्रकारों ने प्रथमानुयोगादिप्रंयों में पुण्य को बहुत महिमा गाई है, तथापि मोक्ष 
सार्य के से बोनों ही बाघक हैं। प्रुण्य पाप दोनों बंधन है, एवं बंधन सोक्ष का 
जाधक है । 
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पुण्य फल की रुचि का अर्थ सांसारिक विषयों को बांछा हो तो है, ओर विषयों की 
वांछा स्वयं पाप रूपभाव है । तब प्रकारान्तर से रुशिपूर्वक पुष्य का भोग पापबंध 
का कर्सा ही होगा । विचार कोजिए कि जिस कार्य का परिणाम अन्तिम रूप से पाप का 
बंध हो उसे उत्तम कंसे कहा जाय ? यह जीव का हिल रूप कंसे हो सकता है ? थवि किसो 
व्यक्ति से कहा जाय कि आपको आज राज्यसिहासन का पूर्ण अधिकारी बनाया जाता है, 
संपूर्ण राज्य वेभव का आज तुम भोग कर सकते हो, पर इसको कीमत कल फाँसी पर 
घढ़कर चुकानो होगी, तो फोई भी बुद्धिमान ऐसे राज्य सिहाक्तनन का दूर से हो परित्याग 
करेगा । 


इसी प्रकार जिस पुण्यबंध के उदय से प्रषप्त सांसारिक मनुज-देख पर्याव के सुल भोग, 
पाप का बंध कराकर नरक तिल आदिपर्थायों में पुत: धोर दुःख के कारण अन जायें- 
उस पुण्य को भी हेय ही मानना होगा । 


यह सही है कि मिच्या वृषध्टि की अपेज्ा सम्यम्दृष्टि जीच के पुष्य बंध अधिक होतर है । 
संयमी जीथों के उससे अधिक पुण्यबंध होता है । पर ये सीन पुष्य को भी हेय मानकर ही 
चलते हैं । क्योंकि इनकी दृष्टि साक्षरिक सुख प्राप्ति को नहीं होती, ये तो पृष्य-पाप 
दोनों को बंध का कारण जानकार उससे ऊपर बढ़ना चाहते हैं। इसोसिये फ्यप्दुब्टि 
जोब स्वर्गादि गतिमों में, इस्ह्रादि के बेभव पाकर, तथा सनुष्य गति सें चकवतों जादि पद 
की विभूतियाँ पाकर भी इन सब को तथा वहां की लन्‍्बी आयु को भो सोफसार्थ के लिए 
अन्तराय रूप ही मानते हैं । 


बस्तुतः विचार करने पर आप भो अनुभव करेंगे कि जैसे सुबर्ण के पींजड़े में बंद हुआ 
सिश्री खीर खाने वाला भी तोता, जिसको ,च्ोंच सोने से मढ़ाई गई है, अपनी उस संपूर्ण 
सुखमय दह्षा को बंधन रूप मानकर दुखी है, और अवंसर पाते हो पिजरा छोड़ स्वतंत्र 
होकर अपने को सुखी अनुभव करता है। इसी प्रकार जिसकी दृष्टि शुद्ध हो चुकों-जिसकी 
बृष्टि से मोह जन्य अम दूर हो गया है वह सम्यक्युष्टि भी पुण्योवय से प्राप्त समस्त बेभव 
को अपने इष्ट-मोक्ष मार्ण के लिए बंधन रूप-दुखरूप-पराधोनताझृप ओर अंतरायरृप मानता 
है। अतः मिथ्यात्व का पर्व हटाकर सम्यग्दर्दान के विमल नेज से वेखने पर पाप-पृष्य दोनों 
बंधनरूप-पराधोनतारुप-दुख रूप और सोक्ष सहल में प्रवेश के लिए अरलारुष ही हैं । 
यही भाष इस तृतीय अधिकार में विशेषरूपसे प्रकपित हैं । यहां भह विवेधन भी सामथिक 
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होगा कि कुछ बंशु--पुण्ण फला अरिहन्ता'' आदि प्रवचनसार की इस गाया का यह 
अर्थ करते हैं कि पुण्य के फल से अरहन्त अवस्था प्राप्त हुई है, ऐस! समझना नितांत भूल 
है अरहन्त बच्चा तो चार घातिया कर्म के नाश होने से प्राप्त हुई है। अनन्त चतुष्टण की 
आप्लि पुष्योदय से नहीं है, घातिया कर्मों के नाश से है । 


गाया में तो यह प्रतिपादित हैं कि अरहन्त दशा में संपूर्ण श्रेष्ठतम पुण्य का परिपाक 
हुआ है, उसका फल-समवशरणादि विभूति,-देवेलयों-चकर्वातियों द्वारा प्राप्त पूज्यपना, 
शरीर को परमौदारिकृता-आदि हैं-जो संस्तार में किसी अन्य पद सें प्राप्स नहीं होते । 
तथापि विचार कोजिए तो ये ही सब पुष्योदय रूप अधातिया कर्म को प्रदास्त प्रकतियाँ 
ही तो उनके सोक्ष के लिए बाथक हैं । जब तक इनका नाश नहीं होता तव तक वे अरहन्त 
प्रभु सिद्धावस्था प्राप्त नहीं कर पाते । अत: पुण्योदय की पराधीनता उसकी स्वाधोनता की 
बाघक है । 


अध्यात्म प्रंथों का विवेघन मोक्षमार्ग की बृष्टि से है। मोकबमार्ग और बंधन मार्ग 
दोनों परस्पर विरद्ध हैं। पुण्य के उदय आने पर आप्स सामग्री का उपयोग जो अपने 
पुष्प-पाप के बंधन तोड़ने में ही करते हैं वे धत्य हैं ! ऐसे व्यक्तियों का पुष्य सोकमार्भ का 
साधन बना-ऐसा सात्र उपचार कथन है, परमार्थ में तो वह बाघक भी है। पुष्प 
पापाणिकार-पुष्प और पाप की रुखि छ ड्राकर जीव को मोक्ष मार्ग के साक्षात्‌ साधक शद 
भाव को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। 


इसका प्रकारात्तर से स्पष्ट विजेजन करने के लिए ही चौधा--- 


झाख़वय भ्रधिकार 


लिखा गया है। मिन्यात्व-अधिरति-शवाय-योग इस चार प्रकार के कारणों से 
कर्सालव होता है। थे चारों ही जीव के विभाव भाव स्वरूप होने से जीज से अनन्य हैं । 


सम्यकबृष्टि जीब से आख़ब नहीं होता, इसका कारण यहू है कि यह शानी है। और उच्त 
चारों भाव अज्ञानमय भाव हैं । 


यहाँ सम्यक्दृष्टि से या जानी से ततत्पयें पुर रीत्या जो शानमथ उपयोग को प्राष्त हैं 
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उनसे है, उसके उपयोग में राग-हेष-मोह भाव नहीं है, अतः ये आज बंध नहीं करते । 
रागावि रहित जोब अबंधक कहा गया है । ं 
शानगृण का परिणमन यचाल्यात चारित्र के पूर्थ जधन्यभाव रूप परिणत होता है, 


वहां राग का सबृभाव होने से शातों अपने जधन्य शान गण रूप परिणमन के कारण 
बंधक है । 


इससे सिद्ध है कि इस प्रकरण में “शानों अबंधक है” ऐसा जो कहा गया है, वहां शानी से 
तात्पयं यथाख्यात चारित्र को प्राप्त रागादि कषाय के उदय रहित दहायें गुणस्थान से 
उपरितन चर्सो जीव से हैं । 


यहापि चतुर्थ गुणस्थान से ही सम्यग्वृध्टि श्ञानों संज्ञा प्राप्त है, तथापि इस प्रकरण 
में रागढ्ंण सय परिणास को “अज्ञान” भाव हो कहा है, अतः चतुर्धादिगुणस्थान में बंध 
होता है यह रागादिमय अज्ञान परिणाम से हो है । तात्पर्य यह है कि चतुर्भादिगुण-स्थानी 
सम्पकत्य के सदृभाव के कारण 'शानों कहा जाता है। उसके भोह (मिव्यात्व) और 
अनंतानुबधी संबधी रागादि का अभाव है अतः बह संसार के कारणभूृत प्रकृतियों का 
अनंधक है । पंचसादिगुणस्थान भो अप्रत्यास्यान प्रत्याख्यान-संज्वलन के उदय जन्य 
रागदि के अभाव के शररण अधिकाधिक अवंधक हैं । तथापि जितनी शथाथ शिखा हैं, 
उस दृष्टि से वे अपने रागादि भाव के सवृभाव में अंधक हैं। ग्यारह आरहूवें तेरहवें आदि 
गुणस्थानों सें सर्वत्र रागोदय को अविशमानता में बहु सर्वधा अधंधक है । प्रकृति प्रदेश 
मात्र बंध को यहां बंध नहीं कहा । यद्यपि इस गुणस्थानों में वह पाया जाता है तथापि 
उसकी अधिवक्षा है । ५ का हे 


इस प्रकार भय चियका से उक्त घित्रेचन समहतना चाहिए इसके पश्चात्‌ इस प्ंज में 
आज़ब का विरोधी संबर है-इस बात के प्रतिवादताथ् पांजवां--- 


संबवर अ्रधिकार 
प्ररूपित है। इसमें आते हुए करे को (आख़ब को) रोकने का (संबर का) प्रबल कारण 
+जेदविजश्ञान' को अताया है । उपयोग जशानात्मक है, यह क्रोधाध्यात्मक नहीं है । कोधादि 
ऋषाधात्मक विकार ही हे, वे शानात्मक नहीं है। इस मूल सिद्धांत को समझकर 
उपयोग स्वरूप शुद्धात्मा उपयोग ही करता है, क्रोधादि नहीं, अतः उसे आखब भी नहीं 
होता, संबर होता है । 


(० 


- अस्निगत सुबर्थ अपनी सुकर्णता को जैसे नहीं त्यागता, इसी प्रकार कर्मोदय से तप्य- 
साल होने पर भो सम्यर्दृष्टि ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञान भाव से विचलित नहों होता, तब 
माखव कैसे होगा ? निइचयनय से आत्मा के शुद्ध स्वभाव पर जिसकी दृष्टि है, बह शुद्धात्मा 
का ही आलंबन करता हे-उसे ज्ञान मय भाव ही होते हैं -- 


ओ ज्ञानी अपने को पुष्य-पाप रूप शुभाशुभ योगों से बचाकर, अपने ज्ञान वर्शन 
स्थभाष में ही स्थिर होता है, उससे च्युत नहीं होता, वह आख्रष से वचकर सर्वकर्म घिनि- 
मुक्त हो जाता है । 

कथायाध्यकसान ही कर्मबंध के कारण हु, थें आत्म स्वभाव नहीं, दोनो में भेव है । 
ऐसा भेद घिश्ान प्राप्त कर जिन्होंने प्रक्तिया द्वारा (चरित्र द्वारा) अपने को कषायादि से 
भिन्न कर लिया, थे ही सिद्धि को प्राप्स हुए हैं। तथा जो ऐसा नहीं कर सके वे संसार बंधन 
में बड़ रहे हैं, हैं, और रहेंगे । इम विचारों का आलंबत कर जिन्होंने अपने को निरालव 
बनाया है, वे हो कमंनिर्शरा के अजिका री बनते हैं। इस बात का प्रतिपादन आचाय॑ श्री से 
अपरिम छठे अध्याय-- 


निर्जराधिकार 


में किया है। इस अधिकार में यह प्रतिपादित है कि रागादि भाव रहित सम्यरदुष्टि 
के उदय में आने वाले कलमं-मोग संधक न होने से निर्जरा के ही कारण है। 
उद्यागत कर्म अपना फल देकर आत्मा से भिन्न ही तो होता हैं। ऐसे समय अज्ञानी ( रागी ) 
नवीन कर्मृंबंध कर लेता है, अतएवं उसे उदयाशत करे की लिर्जरा से कोई लाभ नहीं है । 
जले यहां “लिर्जर/” दाब्द से नहीं कहा । किन्तु शानी (विराभी) जीव कर्मों का उदय आने 
पर भी अपने शान स्वभाव में हो रत रहता है, उदय रूप भाव को प्राप्त नहीं होने से वह 
अश्ंधक रहता है । अतः उसके जो कर्म उधप में आकर खिरते है-निर्जरा होती है उस 
लिर्जरा को यथार्थ नि्जरा कहते हैं । 


जहा यह लिखा गया है कि:--- 
“सम्यक्त्वी के भोग मिर्जरा हेतु हैं” 
जहां उक्त तात्पये ही समझना जाहिए । ह्ञातो अपने शान बेरस्प्य के बल से उतयागत कर्भ 
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भौयते हुए भी नहीं भोगता । इसका कारण यह है कि सुख दुखादिका वेंदन ज्ञान के आधार 
पर हो तो होता है, जब शानी अपना उपयोग कर्म के उदय जन्य सुख बुलादि पर न लगाकर 
अपने स्वरूप में ही लगाता है तब उसे 'उपभोग' संज्ञा ही नहीं दो सकती । इसी अभिष्राय 
से लिखा गया है कि--- ० 


“सम्यरदुष्टि भोगते हुए भी नहीं भोगता” 


कर्म मिजेर। का यही एकमात्र उपाय है। इसोलिये इस प्रकाश में आचार्य उपदेश करते है कि 
“तुम अपने इसी शासभाव में प्रीति करो, इसी में सन्तुष्ट होओ, नित्य इसी सें स्थिर होभो, 
और इसी में तृष्टि का अनुभव करो, तुम्हें उत्तम सुख को प्राप्ति अवद्य होगी । इसके पश्चात्‌ 
सांतवां अधिकार है-- 


बन्ध-अ्रधिकार 


बंध के कारण रागादि विकारी भाव है । उनके होने पर अवश्य-बंध होता है और 
रागावि के न होते पर करमेबंध नहीं होता । 


सिथ्या दृष्टे जीव नाना प्रकार के कार्मों को करता हुआ अपने उपयोग को रागादिभय 
करता है, अतः बंधक होता है । रायादि अध्यवसान को ही अशानभाव “बंधक-भाव” 
कहा गया है। उसके (कषायभाव के) सदभावसें की गई कियाएँ बंधक कही जाती है और 
, उसके अभाव सें की गई क्रियाएँ अबंधक । जो क्रिया मात्र को बंधक कहते हैं उनका 
कथन युक्ष्ति मुक्त नहीं है। उदाहरण के लिए यहां बताया गया है कि-- 


“जो व्यक्ति ऐसः मानते हैं कि मे दूसरों की हिसा करता हूँ, या में दूसरों को अणंदान 
ब्रेकर दया करता हूँ । मे दूसरो को दुल्ली सुल्छी बनाता हूँ अथवा मेरो हिसा दूसरा कर 
सकता है, वहू दया भी कर सकता है । मुझे दुल्लो सुखी कर सकता है --तो यह सास्यता 
मिय्या है । 

कोई किसी को न सार सकता है, सम जिला सकता है, न दुखी सुखी कर सकता है । 
प्रत्येक प्राणी अपनो आयु के उदय में जीते हैं, उसके क्षय से मरते हैं, अपने शुभाशुभ कर्मोदन 
से सुख्ती- दुश्ली होते हैं । ऐसो मान्यता ही सत्य है। 


क्र 


तथापि में पर को मारूँ, उसे दुस्तो सुखो करूँ, उसे जीवन दाम वूं, ऐसी भावना प्राणी में 
उत्पन्न हो सकती है, ओर इन भावनाओं से वह अपने को पुण्य पाप से लिप्त करता है- 
बंधक होता है । 

इसका यह विपरोतार्थ नहों लेना चाहिए कि जोब को जब हम मार महीं सकते तब 
हमें हिसार का पाप ही क्यों लगेगा ? यथार्थ में पाप उसके मरते पर नहीं है, तुम्हारे मारने 
के भाव पर निर्भर है। वह भरे या न मरे, आप भारने के परिणामों से पाप बंध करता 
तत्काल हो जाते हैं। मरण और दुख सुख तो उसे अपने कर्मोदय से प्राप्त होगे। आप उसके 


कम के स्वामी नहीं हो सकते । अतः अपने को कष्भयाध्यावसान से बचाने वाला ही बंध से 
सा सकेगा । 


सारांदा यह कि हिंसा पर की नहीं होती, हिंसा अपने दुष्परिणाम के कारण अपनी 
ही होती है। अपने स्वभाव का घात अपनी हिंसा है । निशचयनय से आत्मा के ययथार्ष 
प्राण उसके शान वर्शन ही हैं, न कि इचन्दिय बल आयु आदि ।ये तो व्यवहार में प्राण कहे 
जाते हैं| तब अपने ज्ञान दर्दोन प्राणों का घात हम स्वयं रागी देषी बन कर करते हैं। फलत: 
घात हमारा हो होता है, पर का नहीं । अत: स्वधातो होने से हम बंधक हैं । 


भोक्ष-भ्रधिकार 


इससें बताया है कि जो बंघ के कारण ओर उनका स्वरूप जान कर अपनी आत्मा का 
वयार्थ स्वरूप पहिचान कर अंध भावों से घिरक्‍्त होता है, वही कर्मों से छू.टता है। लक्षण 
भेद से बंध का स्वरूप और बंधरहित आत्मा का स्वकूप पहिचाना जा सकता है । अपनी 
प्रक्ा से दोनों को पृथक पृथक जालकर बंध से विरक्त होना चाहिए । ओर अपना स्वरूप 
प्रहणभ करता चाहिए 

जहत्मा से लिप्त जकण वाले, भिस सत्ता वाले, जड़ स्थरूप-पोद्शलिक पारीरादि को 
व पंजेन्टिय के जिवय भूत पदार्थों को कोन बुद्धिमान अपने कहेगा ? पर दथ्य से मसत्थ 
करने वाला चोर कहलाता व बंधन सें पड़ता है। वह सदा दांकित भी रहता है । 


प्रतिक्रमणादि का करना जहर नीचली (अधस्तन) अवस्था में अमृत कुंभ कहा गया है, 
वहाँ ऊपरी (उपरिस ) दा में प्रति ऋण की स्थिति का आना ही विषकुस्भ कहा गया हैं। 
हाजी को दक्षा तो निर्योच ही रहनी जाहिए। प्रतिकरमण तो “अपराय की स्थिति हैं” 


टैरे 


ऐसो सूचना देता है। अत: यदि उच्च दशा प्राप्त पवित्न पुरष को प्रतिक्रमण करना पड़ता 
है, तो उसके लिए वह लज्जा का हो विषय है। कारण कि निरफ्राधी क्यों प्रतिकमण करेगा रै 


सर्व विशुद्ध शानाधिकार 


इस अधिकार में यह बताया गया है. कि आत्मा का कर्स के साथ तिसित नैसित्तिक 
भाय है, करत कर्मसाव नहीं है। निमिस वेमिततिक भाव के कारण हो बंध कहा जएता है । 
और व्यवहार से इसे कत्‌ कर्म संबंध भी कहते हैं। पर परमार्थ सें करत कर्म भाव नहीं है । 
करत त्व के अभाष में वह भोक्‍ता भी नहीं है । 


ज्ञाभी कर्म का न, कर्ता है, न भोक्‍ता है। यह केवल उनका शायक है। हसोी प्रकार 
'कर्म जीव को अज्ञानी रागी देषी करता हे-यह मान्यता भी सिद्धांत विरुद्ध है | 
ओद की ही अशान मय परणति है । अतः अपमी परणति का यथार्थ कर्सा वही है, भले ही 
उससें कर्म का निमित्त है। इसी प्रकार पुद्गल वर्गणाएँ कर्म प्रकृति रूप भले ही जीव के 
रामादि परिणाम के निमित्त से होती है पर उसका यथार्थ कर्त्ता पुद्गल द्रव्य ही है, जोच 
नहों, । दोनों का एक दूसरे को परणति सें मात्र लिसित नेमिशिकता है । यथार्थ कर्सा ' 
अपने कार्य से तन्‍्मय होता है । जीव फर्म की पर्याय से और कर्म जोव की पर्याण से तन्‍्सय 
नहीं होता । व्यवहार में कर्त्ताकर्म भिन्न होते हैं, निशयय में कर्त्ताकर्म भाव विभिन्न पदार्थों सें 
नहों होता । 


जीब सें रागादि भाव होते है, उसमें पर ब्रव्य का अपराध नहों है, यह जींव स्वयं अपने 
' अज्ञान से रागादि रूप परिणसन करता है। अतः स्वयं अपराधी है। जिसको दुष्टि केस 
पर कस्त त्व पर है, ये मोहबाहिनी को नहीं तर सरते । 

रागोर््पत्त में रूपबान रसवाल आदि पदाणों को दोष गहीं दिया जा सकता; क्योंकि 
थे जोच से यह नहों कहते कि तुस हसें भोगो । जीव अपने अशान से उन्हें स्वयं स्थीकार 
करता है, अतः ययाण सें यह स्वयं अपराध्ती है १ 

इसी प्रकरण में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान. आलोचना का स्वरूप प्रतिषादन किया गया है 
कृत कारित अनुसोदना, सन-वचल, काय, आदि के निमित्त से तीनों के 49-49 भंगशर 


उन दोषों से छूटने की प्रक्रिया जतलाई है । जिससे जीव अपराधों से मुक्त होकर विशुद् 
बने । 


ड़ 


झन्त में सकल कर्म सन्‍्यास भावना का प्रतियादन किया गया है । प्रपनी भ्रचल 
शुद्ध चंतन्‍्य स्वरूप भ्रात्मा का श्रात्मा में हैं। सवेतन करना सकल कर्म सन्यास' भावना 
है। सकल पर द्रव्यों से भिन्न सकल थविक्ृत भावों से रहित 'शुद्धात्मा' है, ऐसा दरसाया 
गया है। 

मोक्ष का सा्ग लिंग (भेष) सें नही, रत्नत्रय में है । आत्मा को रत्नत्रय सें स्थिर 
करो, उसका ही ध्यान करो, उसोमें विहार करो। अ्रन्य द्रव्य श्रौर बातो की ओर 
ध्यान न दो। यही श्रात्मा के सर्व विशुद्ध होने का मांगं है । भ्रन्त ,सें श्राचार्य 
श्री कुन्दकन्द रवामो ने ग्रन्थ में प्रतिपादित छिश्वय को महुत्ता का प्रदर्शन किया है । 


टीकाकार अ्र श्रमृत॑बन्द्र स्वामी ने ग्रंथ के प्रन्त में 'स्थाह्रदाधिकार विशेष रूप 
में लिखा है। जिससें प्रनेकान्त के प्रयोग की समस्त प्रक्रिया बताई गई है । सत्व- 
झसत्व, नित्यत्व- अनित्यत्व, एकत्व-अ्रनेकत्व श्रादि फ्रस्फर विरोधों धर्मों को 
अविरुद्धता पनेकान्त द्वारा प्रतिपादित है। 


यह ग्रंथराज जिस विषय का प्रतिपादन करता है वह तत्व व्यवस्था का यथार्य चित्रण 


है। इससे प्रात्मा को ५रन सन्‍्तोष होता है। तत्वश्ान ही शान्ति का भ्रमोध उपाय है 
इससे सन्देहु नहीं। भरत: ग्रात्म शान्ति के लिए भ्रध्मात्म शास्त्र का बहुत बड़ा उपयोग है । 


ग्रन्थ की प्रामाणिकता एवं परम्परा 


अंतिम तीर्थंकर परमभट्टारक देवाधिदेव भगवान्‌ महार्व'र चतुय॑ काल के पश्रन्त 
में निर्वाण को प्राप्त हुए। वर्तमान काल सें उनका ही तं।र्यंकाल चल रहा है। वें सर्वक् 
सर्वदर्शो पर 4 वीतराग थे, अतः उनका उपदेश धत्यन्त प्रामाणिक था। उनके उपदेशासुसार 
उनके मुक्ति ग़मन के पश्चात्‌ क्रमशः गौतम, सुधर्साचार्य, जंबूस्थासी ये ३ फेवली तथा 
उसी पट्ट पर ५ श्रुतकंबली, ग्यारह एकादशांगधारो, पांच दशपूर्वधारी, पश्चात्‌ दस, 
झ्राठ झादि श्रंगधारं। ऐसे भ्रनेक मनिराज भगवान्‌ के उपदेश को परम्परा को आगे 
बढ़ानेवाल हुए हैं । 

यह्मपि इस काल में केब लो, ुतकेव नो, झंगपूर्णधारी अस्य पनेक श्राचार्य भो हुए हैं, 
लथापि भगवान्‌ के पश्चात्‌ जो सघ था, उसके झ्धिनायक पर पर ६४वे बर्य सें उक्त 
झाचाय हो उक्त पदों पर प्रतिष्ठित ज्ञानी हुए हैं। तिलोयणपण्णत्ती सें निस्‍न पद्च है - 


है 6. 


जादों सिद्धों वीरों तद्दविसे गोतमो परमणाणी । 
जादो तस्सि सिद्ध, सुधस्ससासी तदों जादों ((१४७६॥। 
तम्हि कद कस्मणासे, जबूसामिसि केवलो जादों। 
वम्ह सिद्धि पवण्णे केवलियों णत्यि श्रणुबद्धा ॥१४७७।॥॥ 


साराश यह कि वंःरनाथ के निर्वाण होनेपर उसी बिन गौतम प्रमज्ञानी (केवलज्ञानी) 
हुए। उनके निर्वाण होने पर सुधमंस्वामी (संघ नायक) हुए तथा परमज्ञानो हुए । 
जब वे फर्म नाशकर निर्वाण गए तब जंबूस्वामी (संघ नायक ) कैवली हुए। इस तरह पटु- 
परपरा से अनुबंद्ध केवली हुए। इसके छाद पदुचायों में प्रनुषद्ध केवलो नहीं हुए। पर 
अननुभद्ध केवली औ्रोर भी हुए हैं यह नीचे पद्मों से ध्वनित है। केखिये--- 


आगे तिलोवणपण्णतली से र्िस्त पद्च हैं:-- 


वासट्ट.. वासाणि, गौतमफ्हेदीण_ णाणवंताणं । 
धस्सपवट्टूण काल, परिसाणं पिण्डरूवेण १४७८१) 
कुंडलगिरिस्मि चरिमो, केवलणाणीसु सिरिधरों सिंद्धों। 
चारण रिसोसु चरिमों, सुपासचंदामिधाणोय ॥॥१४७६।॥। 


इसका श्रर्थ यह है कि भ्रगवान्‌ भ्रं। महावर के पश्चात बासठ क्षय गौतमाबि 
शानियों (केवल ज्ञानियों) का सुमुदाय रूप से धर्म प्रवर्तन काल है। किंतु केवल ज्ञानियों 
में प्रस्तिम केवलो श्री “आ्रीधर” कुडरगिरि* से निर्वाण को प्राप्त हुए । तथा चाश्ण ऋड्धि 
के धरम करनेवाले ऋबीश्वरो सें श्रन्तिम ऋषीश्वर सुपासचन्द्र (सुपाश्वंचन्द्र) नाम 
" के हुए। 


इस प्रमाण से ३ केवलो ही नहों हुए। भगवान्‌ के संघ के अधिनायक मख्याचार्य 

जो २ पट्ट पर बेठे उनमें ३ झाचाये केबलो हुए हैं । इसके सिवाय जो पट्ासीन 

नहीं हुए ऐसे श्रनेक केवली थे उनमें ग्रन्तिम केवली भरी श्रं।धर स्थामो निर्वाण को प्राप्त 
हुए । 

टिप्पणी :--*कुंडलाकार पर्वत कुंडरगिरि कण्डलपुर क्षेत्र के राम से प्रसिद्ध मंध्यंप्रदेश 

के दमोह जिले में दमोह से २० सील पर ५६ जिनालयों सहित सुरभ्य 

क्षेत्र है यहां पर श्री १०८ श्रीधर केवलो के प्राचीन चरण भी स्थापित हैं। 








१६ 


इन ६८३ वर्थों तक गुराप्रम्परा झ्रविच्छिन्न रूप से चलती रहो है श्रतः इतना 
क्र्णन तो प्नेक ग्रंथों में पाया जाता है। इसके बाद का नहीं पाया जाता, तयापि कुछ 
प्रमाणों से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि भ्रन्तिम श्री लोहाचार्य संभक्षत: अपने पट्ट 
फ्र किसी प्राचाययं को स्थाप्ति नहीं कश सके होंगे भ्रतः लौहाचार्य के गुरु भी यशोवाहु, 
जिनको प्रन्यत्ञ दितीय (भद्रवाहु) भी लिखा है, के झ्रन्यतम शिष्य प्रहेव॒बलि (लोहाचार्य 
के ग्रुक्नाता) पर श्रागे संघ व्यवस्था का भार स्वतः भ्राया होगा । श्रहुंद्‌वलि के शिष्य 
माघनंदि इनके बाद पट्टावलों में (जनबंद्र श्रोर उनके पट्ट पर श्री कुंदकुंदाचाय हुए, 
ऐसा उल्लेख है। 

झ्रभिप्राय यह है कि वोर प्रभु को परम्पश् से श्री कन्दकुन्दाचार्य को श्रुतोपदेश 
भ्रविष्छिन्न धारा से प्राप्त था भरत: उनके उपदेश को श्रत्यन्त प्रामाणिकता प्राप्त है। 
भगचान्‌ कुदकुदाचाय के महाथिंदेह क्षेत्र में श्री १००८ सीमंधर तीर्येकर प्रभु के समय 
शरण में जाकर उपदेश सुनने का भ। कणेन वर्शनसार ग्रंथ सें श्राया हे इससे सी इनके ज्ञान 
की घिशवता तथा प्रामाणिकता नितान्त स्पष्ट है। 

नियमसार के प्रारंभ में भरी कुम्दकन्दाचार्य ने जो मंगलाचश्म किया है उससे 

णमिऊण जिणं बीरं भ्रणन्त छरणाणदंसण सहाक्षम । 
बोच्छामि णियमसारं केक्‍लिसुदकेशलों भणियम्‌ || 

झर्यात श्री वोर्ताथप्रभु जो भ्रनन्त ज्ञान दशन स्थमादों हैं उनको जन्दना करके 
मैं केक्‍्लो तया श्रुतकेयलों द्वारा कथित नियमसार को कह रहा हूं। 

यहाँ 'केक्‍लो श्रुत केषली” कथित शब्द से भो ऐसी ध्वनि निकलतो है कि संभवत: 
उन्होंने केक्‍लो भ्रुत केक्‍लो के मुखाराधथिद से धर्मोपदेश पाया हो। 

यह समयसार या समयप्राभृत प्रंथ इनही भरी १०८ भ्राचाय कुन्दकुन्द को कृति है| 
मूल ग्रंथ प्राकृत भाषा में गाथा निबद्ध है। ग्रंथ की संस्कृत टोका श्री १०८ प्रमृतचनवायाये 
ने को है, जो भावा और भाव को बृध्टि से प्रसाधारण है। टीका फा नाम “झात्म- 
हयाति' भ। बड़ा सुन्दर एवं ग्रंथानुरूप है। इसी पर भ्रो पं. जयचखजी सा. ने “धात्म- 
हयाति समयसार नामक हिंदों झनुवाद बहुत बारोकों के साथ किया है। दूसरी संस्कृत 
टीका श्री १०८ जयसेनाचायं कृत तात्पयंबृत्ति नामा है, जो भाव एवं |भावा को 
दृष्टि से सरल भौर किस्तुत है। 


श्् 


पं. जयसन्जी संस्कृत भाषा के मिव्णात दिदान ये। उनको टीका संस्कृत टीका 
का शद्ध श्रनुवाद है साथ ही भाधाय भी है। प्रभी तक को छपी हिंदी टीकाएँ केजल' 
उन्तकी टीका का ही भाषा को दृष्टि से फ्रिसार्जन मात्र है। उससे सुन्दर कोई स्वतंत्र 
टीका नहीं लिखी गई। 


सगवान्‌ कुंदकुंद की वाणी कितनों लोकप्रिय एवं प्रामाणिक सिद्ध हुई है, इसका 
इतिहास साक्षी है। सवियों पूर्व पं. बनारसीदासजी ने स्वयं समयसार के कलशों पर 
“समयसार नाटक” छन्दबद्ध किया है, साथ हो भ्पने भ्रात्म चरित में यह भो सिखा है 
कि हमारी एक शेली थो जिससमें प्रनेक लिद्वान इसका पारायण करते थे। 


प्रारभ सें इसका स्वाध्याय कर पंडितजी श्पने को शुद्धबुद्ध मानकर संपूर्ण धर्म कर्म 
से बहिन हो गए ये, उन्होंने अपनी बुर्दशा का स्वयं ग्रास्मचरित सें चित्रण किया है, 
तथापि जब वरतु को ठोफ समझा तो स्कष्यं मार्ग पर लगे और दूसरों को लगाया। पंडित 
प्रथर तोड़रमलजो ने भी इस प्रंथ ॥ गहन श्रध्ययन फिया!या जिसको छाप “मोक्षमार्ग 
प्रकाश” नामक उनके ग्रंयराज पर स्पष्ट दिद्याई केती है। 


क्तेसान युग में समयसार' के ग्रह्येता कारंजा (बरार) के सट्टारक मे, पर उनका 
प्रध्ययन प्रंथ को पढ़कर वेदान्त को धोर झुका हुआ या। मेरे पिता श्र. गोक्‌लप्रसादलो, 
ब. शोतलप्रसादजी, पृज्फ्कणों थी गणेशप्रसादजो शओीमंत सेठ गोपालसाथजी सिधनी, 
जिन्होंने समयसार पर स्वतंत्र प्रचचन लिखा है, भी पश्युस्नतावजी कारंजी ध्रादि अनेक 
झध्यात्मरस के रसिक मेरे परिचय में झ्ञाए हैं। 

श्री क्षुललक कर्मानन्‍्दजो ने भो समयसार की गाथाझों का झर्थ लिखा है । पृण्म भरी 
. १०५ क्ुल्लफ गणणंशप्रसादजी वर्णों द्वारा लिखित समयसार प्रधचन श्रीवर्णो प्रंथमाला 
द्वारा श्रभी प्रकाशित हुश्ना है। पृज्यक्णोजी इस युग को महान्‌ विभूति थे सारा जीवन 
अध्यात्स के भ्रध्ययन में ही व्यतीत हुआ है । हजारों व्यक्तियों ने उनके द्वारा धर्म 
लाभ लिया है। भ्री १०८ दिगम्बर मुनिराज शानसागरजी ने भी समयतार की तात्पयं- 
युत्ति पर सुन्दर टीका लिखी है, जो श्रभी भ्रभो प्रकाश में श्राई है। 


श्री कानजी स्वामी सोनगढ़, भरी रामजी भाई, श्र खमजीभाई धादि उनको शिव्य- 
संडली भो इस युग में समयसार के विशिष्ट भ्रध्येता हैं। श्री कानजी स्वामी ने उक्त 
प्रंथराज के प्रभाव से हो झपनी पूर्द श्वेताम्भर तेरहपंथी झ्ाम्ताय को साधुत्व ध्वस्पा तथा 


श्८ 


प्रतिब्ठा का परित्याग कर न केवल स्वयं को, किन्तु अपने श्रनुयायी प्रन्य हजारों बंधुभों 
को शुद्ध विगम्यर जैन धर्म का प्रसाद वेकर झ्ात्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। 
इन्होंने संमयसार पर इझपने स्वतंत्र प्रबचन भी लिखे हैं एवं यत्र-रज़ ध्रसण कर समयसार 
पर ही प्रचयमकर उसका प्रचार-प्रसार भी किया है। दिगम्दर ज॑ंन समाज में जो जगह २ 
स्वाध्याय की (प्रायः बद सो) प्रवृत्ति एवं जागृति दिख रही. है बहु इसोका परिणाम है। 


उक्त स्वामीजी संभवत: ग्राज भी समयरूार का १७ वीं या श्रठारहवीं बार स्वाध्याय 
कर' रहे है। वर्तमान युग के क्धिकांश विद्वानों ने उनके उदयकाल के बाद ही भ्रध्यात्म का 
प्रध्ययन प्रारंभ किया है। श्राज साधारण व्यक्ति भा स्वाध्याय में समयसार' ही उठाता 
है। प्रंथ का यह सद्य प्रचार देखकर प्रसन्नता होती है। सथापि यह निःसंकोच कहा ऊा 
सकता है कि प्रध्यात्म को पचाने की शक्ति हर ॒स्सर के व्यक्ति: सें नहीं हुआ करती। 
उसके लिये स्याह्राव स॑ति के नयथ विवेचन का परिज्ञान होना रितांत शक्रावश्यक है। 
इसके दिन। मार्ग बिगड़ सकता'है। इस परिपुष्ट ऋहार को पचाने वाला सामथ्यंधाम्‌ 
होना चाहिए । 

इस तथ्य का प्रनूभव कर ही इन्दौर नगरी के प्रख्यात विद्वान (पूर्व में मुंगावलो 
(ग्वशलियर निवासी ) अर पे. साय्रामजी न्‍्यायतोर्थ ने (जो झपने पूर्वजों के मध्यप्रदेश 
के ढोंगरा क्रम के वासी होने से 'डोंगरीय' उपसाम से समाज सें प्रसिद्ध हैं और जिन्होंने 
पूर्व में जेनवर्म, भ्रादि कई पुस्तक लिखी है ) समयसार ' का यह श्राधुनिक राष्ट्रीय 
भाषा हिन्दी के पौद्ों सें निर्माण ..। प्रयास कर इसे 'समयसार वेभव” के नाम से प्रस्तुस 
किया है। इस ग्रथ में उन्होंने जनी नीति' (स्पाहब) को ध्यान में रखकर हो बस्सु 
विवेचन किया है। ऋनेक स्थल पर, जहां प्र: यहु संभावना दिख॑/ कि इसे पढुकर 
पाठकों की कुछ मलत घारणः हो सकतो है, प्रंथ के हादं को खोलमे का पूर्ण प्रयास किया 
है। रचना सुन्बर है और पंडितजी का यह प्रयास स्ठुत्य है। ग्रथ पाठकों के सामने है। 
आशा है वे इससे लाभान्वित होंगे। 


कटनी, 
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विषयानुक्रमणिका 
जीवाजीवाधिकार पृष्ठ 


मगलाचरण एव प्रतिज्ञा 

समय का स्पष्टीकरण 

स्व-पर समय की वास्तविकता 

ससारी जीवों की दशा 

ग्रथकर्ता का सकल्‍प 

शुद्धनय से श्रात्म स्वभाव प्रदर्शन 

यहाँ भात्मा को शुद्ध किस दृष्टि 
से कहा गया ? 

शुद्धनय का प्रयोजन 

व्यवहार एवं शुद्धनय मे दृष्टिभेद 

व्यवहारनय की उपयोगिता 

व्यवहार द्वारा निश्चय मे प्रवेश 

निश्चय एवं व्यवहार की स्थिति 

निश्चयनंथ के भेद 

व्यवहारनय के भेद 

उपचरित नय का स्वरूप 

उपचरित नय की स्थिति 

तय ज्ञान की प्रावश्यकता 

व्यवहार तय की पात्नता 

निश्चयनय के श्राश्नय की पावता 

सापेक्ष नय ही सम्यकज्ञान के 
प्रतीक ८ 

निश्वय व्यवश्टाए । दुष्टिभेंद 

तत्व व्यवहार द्वारा सम्यक्त्व 
संप्राप्ति. 
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शुद्धनय का स्वरूप 

दू ष्टात द्वारा इसीका स्पष्टीकरण 

जिन शासत का ज्ञाता कौन ? 

निश्चयनम की विशेषता 

परमात्मा कौन बनता है ? 

व्यवहार एव निश्चय मोक्षमार्ग 
में नाममात्न कथन प्रेद, 


व्यवहार मोक्षमार्ग का दृष्टात 
दा्ष्टान्त 


जीव की भज्ञान (भ्रप्नतिबुद्ध) 
दशा. 

भ्रप्रतिबुद्ध दशा का स्पष्टीकरण 

अतरात्मा की शुद्धात्म दृष्टि 

अप्रतिबुद्ध दशा की भत्संना 

तक॑पूर्ण प्रात्म सबाधन 

एक महत्वपूर्ण प्रश्न 

प्रश्न का समाधान 

व्यवहार स्तवन के कारण 

देहाश्चित जिन स्तबन क्यों ? 

निश्चय जिन स्तवन 

निश्चय जिन स्तवन का स्पष्टी- 
करण 

निश्तय जिन स्तवव का प्रथम रूप 

निश्चय जिन स्तवन वा द्वितीय रूप 

निश्चय जिन स्तबल का तृतीय रूप. 

निश्चय प्रत्याच्यान (त्याग) 
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निरचय प्रत्याख्यान का दृष्टांत 

ज्ञानी की मोहज भाव में तिर्मेमता 

झपता झ्रौर पराया (ज्ञानी का 
भात्म-चिंतन ) 

स्वरूप चितन से श्रात्म लाभ 

परात्मवादियोी की प्रीत्म- 
विश्वातिया 

परात्मवाद (जड़वाद) 
भ्रम है 

उल्लिखित क्रमो का निराकरण 

व्यवहार से रागादिभाव जीव 
के ही है 

उक्त कथन का समर्थन 

रागादि जीव के स्वभाव नहीं 

व्यवहारनय मिथ्या नहीं 

नयों की विरुद्ध दुष्टियों का 
समन्वय, 

निश्चयैकात से हानियाँ 

किसका कौनसा नय आश्रयणीय है 

निश्चय निरपेक्ष व्यवहार-व्यव- 
हाराभाम है. 

भ्रसंगोपात्त हेयापादेय विवेचन 

हेयोपादेय का निर्णय 

व्यवहारनय किसे हेय व किसे 
उपादेय है ” 

व्यवहार निश्चय का दुष्टात 

शूद्धतय से श्रात्म तत्व का निरूपण 

आत्मा क्‍या नहीं है ? 

विकारीभाव झ्ात्मा के होकर भी 
स्वभाव नहीं. 
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वर्ग वर्गणा श्रादि भी झ्रात्मा नहीं 


योग, बध, उदय मार्गणा भी ग्रात्मा 


नही. 
गुणस्थान भी प्रात्मा के स्वभाव 
नही. 
शका-समाधान 
वर्णादिक जीव देः क्यो_नही है ?, 
दुष्टात 
व्यवहार से जीव मूर्तिक, है 


व्यवहार से सयोगज भावजीव के है 


व्यवहार-निश्चय प्रवृत्ति के कारण 
जीव और पुद्गल भिन्न क्‍यों है ” 
ससारी वस्तुत मूतिक नहीं 
ससारी को रूपी मानने भ हानियाँ 
जीवस्थान निश्चय से जीव नही. 
जीव स्थान जड स्वभाव है 
'सूक्ष्म-बादर' जीवसज्ञा व्यवहार है 
वास्तविकता क्‍या है? 


कर्त्ता-कर्म श्रधिकार 
आत्मा में क्राधादि भाव क्‍यों 


होते है ? 
ऋक्रोधादि भावों का परिणाम क्या 
होता है ? 
बध से निवृत्ति कब होती है? 
भेदविज्ञात से बध की निवृत्ति 
भेदज्ञानी की भावना से आसत्रव 
का प्रभाव 
ज्ञाती के आल्व सबधी विचार 
वास्‍्तविक ज्ञानी कोन ! 
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शानी पर को जानता है; किसु 
कर्त्ता नही. 

ज्ञानी रागादि को जानकर भी 
रागी;नही बनता. 

ज्ञानी कमंफलो का भी कर्त्ता नही. 

पुद्गल कर्म भी जीव के भावों 
का कर्ता नही. 

जीव-कर्म मे निमित्त-नैमित्तिक 
सबंध. 

निश्चय से जीव-पुद्गल मे कर्त्ता- 
कर्म सबध नही. 

जीव निश्चय से श्रपने भावो का 
क्‌र्त्ता है. 

उसके विकारी' भावों मे कर्मोदय 
निमित्त है. 

उक्त कथन का दृष्टात 

जीव कर्मों. का कर्त्ता-भोक्‍्ता 
व्यवहार से है 

जीव कर्मों का कर्त्ता क्यो नही है? 

द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि है 

निश्चय से कर्त्ता, कर्म, क्रिया का 
स्वरूप 

मिथ्यात्वादि जीव के है या 
पुदगल के ? 

मिथ्यात्वादि भाव जीव के हँ- 
झौर मिध्यात्व कर्म प्रकृति 
पौद्गलिक हैं 

इसका दुष्टात 

मिथ्यात्वादि जीव और पुदुगल 
दोनो मे उत्पन्न होते हैं. 
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प्रश्नोत्तर 

आत्मा किन विकार भावों का 
कर्ता है ? 

झ्रात्मा के विकारभावों का परि- 
णाम 

जीव शभ्रज्ञान से ही कर्मों का 
कर्ता है. 

सम्यक्दृष्टि जीव कर्मों का कर्ता 
मही. 

झज्ञान से कर्मोत्पत्ति किस 
प्रकार है ? 

प्रशानभाव ही कमंकर्त्ता सिद्ध 
होता है. 

अज्ञानभाव का परिणाम 

प्रज्ञानम लक कत्तं त्व भाव कब 
नष्ट होता है ? 

शका-समाधान 

जीव पर द्रव्य का कर्त्ता उपचार 
से है 

वस्तुत पर कतु त्व मानने में हानि 

जीव वस्तुत. झ्पनी योग और 
उपयोग शक्त्तियों का कर्ता है 

ज्ञानी कर्मों को पौद्गलिक ही 
जानता है 

अज्ञानी भी ५रद्रन्य या भाव का 
कर्त्ता न हाकर प्र+ने बिकार 
भावों का ही कर्ता है. 

पर द्रव्य या भाध का ककत्तेत्व 
निषिद्ध है. 

विध्कर्ष 


४८ 


डे 


है 


४६ 
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४० 
भ१ 
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श्र 


श्र 
श्र, 


शंका समाधान 
दृष्टांत द्वारा समाधान का समर्थन 
जीव कर्मों का कर्त्ता उपचार 
से ही है. 
दुष्टात 
बध्च के कारण ग्रौर भेद 
बंध के चार कारणो के तेरह भेद 
निश्चय से जीव-स्वभाव का ही 
कर्त्ता है. 
उक्त कथन का समर्थन 
व्यवहारनय से जीव कर्मों का 
कर्ता है. 
व्यवहार निरपेक्ष निश्यैकात साख्य- 
सदाशिवो का मत है. 
निश्चयकात प्रमाण बाधित है 
जीव-पुदूगलो भ॑ वैभाविक शक्ति 
का निरूपण 
निरपेक्ष मान्यताग्रो का निराकरण 
जीवों की परणतियाँ और उनके 
परिणाम. 
प्रश्ञानभाव का स्वरछप एवं 
प्रसयम व कषांय का परिणास 
योग की विशेषता 
अज्ञानमयी भावों का परिणाम 
बध कब होता है श्रोर कब नही ? 
प्रात्मा के रागादि भाव पुद्गल 
कर्मों से भिन्न है 
पुदूगल के परिणाम जीव से 
भिन्न है 
निष्कर्ष 
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दर 
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शंकासमाघान-जीव कमेबद्ध है 
या ग्रबद्ध ? 

कर्मबद्धता और शभ्रबद्धता--दो 
दृष्टियाँ है. 

समयसार नय पक्षों से भिन्न है 

समयसार पक्षातिक्रात है 


पृण्यपापाधिकार 


कर्म परिचय 

बधक दृष्टि से कर्मों मे समानता 

सबोधन 

दृष्टात द्वारा पुष्य-पाप का निर्षध 

मुक्ति के लिये स्वानूभूति का 
महत्व. 

स्वानुभूतिशून्य पुण्य मुक्ति से 
सहायक नही. 

वास्तविक मुक्ति मार्ग क्या है ? 

बाह्यवृत्तियों मं उलझने से मुक्ति 
नहीं. 

गुणों में बिकार का कारण 

कर्मोदय से विकार होता है, 
विनाश नहीं 

किमाश्चयंमत परम्‌ ? 

ग्रात्म विकार ही गुणों का 
घात है. 

मिथ्यात्व द्वारा सम्यक्त्व की 
हानि. 

अ्ज्ञान से ज्ञानभाव का पराभव 

कषाय से वीतरागता की हाति 

बंधन-मुक्ति का उपाय 
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ग्रात्मा के उपयोग की कर्मों से 
भिन्नता. ८५ 
भेद विज्ञान से सवर की उपलब्धि ८५४ 
उदाहरण ८६ 
जीव की प्रतिबूध्द अप्रतिबुध्द दशा, ८६ 


विषय कषायी जीव मुक्त नहीं 
हो सकता ७७ 
क्रियानय निरपेक्ष शञाननय एवं ज्ञान 
निरपेक्ष क्रियानय से मुक्ति नहीं. ७७ 


मुक्ति को कौन प्राप्त करता है? ७७ 


परमात्मा कौन बनता है ? 


८६ 


आलवाधिकार संवर कब और किस प्रकार 
श्राख्रव का स्वरूप ७८ हाता है? ८७ 
बीतराग के आख्रव बध का सवर का क्रम ८८ 
भभाव्‌ ७८ सवर से लाभ ८८ 
झाल़व का उदाहरण ७९६ नल 
उदय में ग्राचुकने पर कर्म की निर्जराधिकार 
दशा, ७९ सम्यब्दृष्टि के भावों की महिमा 5९ 
सत्ता में कर्म श्रास्रव का कारण भाव निजंरा द्रव्य निजेरा मे 
नही ७९ कारण है. ८९ 
ज्ञानी निराखव क्‍यों और कब दृष्टात से ज्ञान सामर्थ्य प्रदर्शन. ९० 
होता है ? ८०... ज्ञानी का स्व-पर में सामान्य 
शका-समाधान ८० प्रतिभास. ९१ 
एक ज्ञातब्य रहस्य ८१ ज्ञानी का स्व-पर में विशेष 
वास्तव मे रागद्वरेष ही बंघधकारण है. ८१ प्रतिभास. ९१ 
, बद्ध कर्म उदय मे कब श्राते है? ८२ भेद विज्ञान का माहात्म्य ९२ 
ज्ञानी के निराज्व रहने का माही की झात्म वचना ९२ 
कारण ८२ श्रणुमात्न रागी भी सम्यनदृष्टि 
यहाँ ज्ञानी से तात्पयं वीतरागी नही घर 
सतो से है, कारे शास्त्नज्ञानी उक्त कथन का युक्‍्ति पुरस्सर 
से नही. घ्ड समर्थन. ९३ 
५ शंका-समाधान ९३ 
संवराधिकार अजॉध बे 
सदर का लक्षण, कारण एव ज्ञान के भेंद ब्यवहार से है, 
भेद विज्ञान निदर्शेन. ष्श्‌ निश्यय से नही. ९४ 


ज्ञानाअ्य लेते में अनेक लाभ 

एफ पभ्राति एव उसका निराकरण 

जीव स्याद्वाद द्वारा शुद्ध व प्शुद्ध 
सिद्ध है. 

भव्यजीव संबोधन] 

ज्ञानी की परियग्रह मे परत्व भावना 

कर्मफलो में ज्ञानी रागद्वेष नही 
क्रता 

ज्ञानी के नवीन कर्मबध न होने 
का कारण. 

भज्ञानी के कर्मंबध होने का कारण 

ज्ञान भ्रन्य के द्वारा प्रज्ञान रूप 
नहीं परिणमता. 

प्राणी, स्वय ही प्रज्ञापराधवश 
झज्ञानरूप परिणमता है. 

वस्तु के परिणमन में निरमित्त- 
उपादान का स्पष्टीकरण. 

उपादान निमित्त का विवेचन 

अज्ञानी सुख हेतु कर्मकर्त्ता श्रौर 
भाक्‍ता है. । 

ज्ञानी विषयसुख हेतु कर्म नहीं 
कर्ता अत कर्म भी उसे फल 
नहीं देते. 

सम्पक्दृष्टि की निःशकता 

ज्सकी नि'शकता निर्जरा का 
कारण 

निष्कांक्षिता और उसका फल 

सम्यकद्ष्टि की निविचिकित्सिता 

श्र का पअमूढठ दृष्टित्व 
उपगूहनत्थ 


९५ 
९५ 
५ 
९७ 
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१०० ५ 


१०१ 


१०१ 


१०१ 


१०२ 
१०२ 


श्ढ्ड 
१०४ 


१०४ 
श्०्य 
श्ण्श 
१०६ 
०६ 


सम्यक्दृष्टि की स्थितिकरणत्व 
».... वत्सलत्व 
च प्रभावना 


बन्धाधिकार 


बध का स्वरूप 

बध का कारण और दृष्टात 

बध हेतु का स्पष्टीकरण 

बघ हेतु के अभाव मे उसका 
अभाव. 

सम्यक्दृष्टि को बध क्यो नहीं 
होता. 

सम्यक्-मिथ्या दृष्टि की श्रद्धा 
में प्रतर. 

हिसादि अपने भावों पर निर्भर है 

एक प्रश्न 

प्रश्न का समाधान 

प्रध्यवसान सम्पूर्ण श्रनर्थों की 
जड है 

अ्रध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारी नही 

भ्रध्यवसानों की भर्त्सना 

अ्रध्यवसानों के झ्भाव में बंध 
का अभाव. 

अ्रध्यवसान का स्वरूप 

अध्यवसान व्यवहारतय का विषय 
होने से निश्चय द्वारा वह 
प्रतिषिद्ध है. 

सम्यकत्व शून्य को केवल चारिकत्त 
से मुक्ति नहीं. 

भ्रभव्य के मुक्त न होने का कारण 


१०७ 
१०७ 
१०७ 


श्ण्८ 
श्ण्८ 


१०९ 


१०९ 


११० 


११० 
११३ 


११४ 


११५ 
११५ 
११५ 


११६ 


११६ 


११७ 


११७ 
११८ 


अमव्य की घासिक खरद्धा 
व्यवहार घर्मं का स्वरूप 

निदचय धर्म का स्वरूप 

निश्चय में व्यवहार स्वय विलीत 


हो जाता है 


११८ 
११८ 
११९ 


११९ 


रागादि रूप परिणाम पर निमित्तक है११९ 


ज्ञानी बुद्धिपूर्वक राग।दि नहीं करता 


अज्ञानी को बध क्‍यों होता है ? 
कर्म बंध अन्य किन कारणों से 
होता है ? 

द्रव्य और भाव प्रत्याख्यानादि में 
निर्मित नैमित्तिक सबंध है ! 
अधः कर्मादि दोषों का शानी 
अकर्त्ता है । 

अध कम एव उद्देशिक आहार का 
स्वरूप 

ज्ञार्न। साधु को आहारादि क्रिया मे 
बंध क्‍यों नहीं होता ? 

इस सबंध में श्रम और उसका 
निराकरण 


सोक्षाधिकार 


दष्टात द्वारा बधका स्पष्टीकरण 
ज्ञान मात्र से मुक्ति नही मिलती 
बध की चिता व ज्ञान से भी मुक्ति 
नही 

बधनों का काटता ही बधन मुक्ति 
का उपाय 

बधन से मुक्ति कब सभव है ? 


बध हेय एवं आत्म स्वभाव उपादेय है 


१२० 
१२० 


१२० 


१२१ 


१२२ 


श्र्रे 
श्र४ 
१२५ 
१२४ 
१२६ 
१२६ 


१२६ 
१२७ 


प्रश्नोत्तर (शुद्धात्म स्वरूप का 

ग्रहण कैसे हों ?) * १२७ 
मैं कौन और कसा हूं ? १२७ 
स्वरूप की अज्ञता ही बंधन कामलहै. १२८ 
अपराधी बँधता-निरपराघ मुक्त 
शीत! है । 

अपराध का स्वरूप और नामांतर 
निर्विकल्प दशा की अपेक्षा प्रतिक्रमण १२५९ 


१२९ 


का विकल्प विष कुम है ! १३० 
अप्रतिक्रमण अमृत कुम है । १३० 
विकल्प मात्र बंधन का कारण १३० 
इस सबंध मे भब्राति का निराकरण १३१ 
सर्व विशुद्ध ज्ञान भश्रधिकार 

द्रव्य अपने गुण पर्यायों का हीकरता है. १३२ 
जीव अन्य का कार्य या करण नही १३३ 
कर्त्ा-कर्म की सिद्धि परस्पराश्रितहै १३३ 
आत्मा की दुदंशा का कारण... १३३ 
कर्मबध का मूल कारण १३४ 
बघ का अभाव कब होता है ? १३४ 
अज्ञ/नी एव ज्ञानी के भावो मे अतर_ १३४ 
अभव्य शास्त्र पाठी होकर भीमिथ्या 

दृष्टि ही बना रहता हैं । १३५ 
ज्ञानी की कला निराली है । १३५ 
ज्ञान चेतना का परिणाम १३५ 
ज्ञानी की परणति १३६ 
कर्मों को आत्म परिणाम का कर्त्ता- 

मानने में दोष १३६ 


पर कत्तु त्व मानने में सैद्धातिक हानि १३६ 
पर कत्तु व्य माव रखने वाला मुक्ति 


का अपात्र १३७ 


बुद्धि भ्रम क्‍यों होता है ? १३७ 
पर में कर्त्ा-कर्म की मान्यता उप- 

चार है। १३८ 
पुदूग कर्म जीब को विकारी नहीं 

बनाता । १३८ 
जीव मी पुद्गल में विकार उत्पन्न 

नद्ठी करता १३९ 
पुदूगल कम॑ की परणति पुद्गल 

कृत ही है । १३९ 
जीव की विकार परणति जीव की 

ही है। १४० 
पर कत्तु व्य का पूर्व पक्ष १४० 
पय कत्तु व्य सिद्धात स्वीकार करने 

में दोष १४१ 
कुछ अन्य भ्रमो का निराकरण १४२ 
जीव मे क्टस्थ नित्यता समव नहीं १४३ 
आत्म। कथचित्‌ नित्यानित्य है. १४४ 
वस्तु अनेकान्तात्मक है १४४ 
अनित्यैकात में दोषोद्भावन श्डे४ 
बस्तु में अनेतात्मकता स्वत, सिद्ध है. १४५ 
निमित्त दृष्टि से जीव' कर्म को करता 

हुआ मी तनन्‍्मय नहीं होता १४६ 
दृष्टात पुरस्सर उक्त कथन का 

समर्थन १४६ 
निश्चय नय से आत्मा स्वय रागी या 

सुखी दुखी बनता है एवं स्व का ही 

ज्ञाता दुष्टा है । १४७ 
उल्लिखित कथन का दुष्द्रात द्वारा 

समर्थन श्ड्ट 


ब्यदार नये से उपत्मा अन्य द्रव्यो 

का भत्ता दृष्टा है । १४९ 
अच्य व्यवहार वात्त व्य का स्पष्टीकरण 
निश्चय से पर के अकत्त त्य का 


समर्थन १्ध्० 


राग देष परिणाम निश्चय से जीव 


१५१ 
विषयो मे राग देष जीव के अशञान 
से होता है । १५१ 
प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का 
रवरूप १५३ 
आलोचना और चारित्र का स्वरूप. १५४ 


दुखवीज कर्म बध और उसका कारण १५४ 
वस्तुत आलोचन, प्रतिक्रण और 


प्रत्याख्यान' क्‍या है ? श्श्श्‌ 
ज्ञान, कम॑ और कमंफल चेतना १५५ 
चेतनात्रय का शूद्ध और अशुद्ध 

चेतना में विभाजन १५५ 
शास्त्रों से ज्ञान की मिन्नता १५६ 
ज्ञान की शब्दों से मिन्नता १५३ 


शान की पुदगलादि द्रव्यो से भिन्नता १५७ 


ज्ञान की अध्यवसानों से भिन्नता १५७ 
जीव निश्चय से आहारक नहीं 

निश्चय से जीव पर का त्यागग्रहण 

नहीं करता । १५८ 
व्यवहार से पर वस्तु का त्याग-प्रहण 

स्वीकृत है । श्श्८ 
निश्चय से शारीरिक लिग (वेश ) 

मुक्ति मार्गनही । १५९ 
वस्तुत रत्नत्रय ही मुक्ति मार्ग है. १६० 
आत्म सबोधन १६० 
व्यवहार नय मुक्ति मार्ग मे द्रव्य- 

लिग स्वीकार क्ररता है । १६१ 
क्रिया निरपेक्ष ज्ञान नय एव ज्ञान 

निस्पेक्ष क्रिया सथ से मुक्ति नहीं 

पिल सकती १६३ 
मृवित को कनैन प्राप्त करता है ? १६३ 
अत मगल १६३ 
प्रशस्ति १६४ 


3 नस सिध्देम्य. 


समयसार-वेभव 


(आध्यात्पिक काज्य) 
मूलकर्त्ता- 
श्रीमद्भगवत्कुंदकुंदाचार्य 


अनुसर्त्ता- 
नाथूराम डोगरीय जैन 


जीवाजीवाधिकार 
(१) 


मगलाचरण एक ग्रन्थकर्त्ता की प्रतिज्ञा 
झ्नुपम, अ्रचल, अमल, अविनव्वर-गतिसंप्राप्त, सहज अ्रभिराम, 
मंगलमय, भगवन सहामहिस-सिद्ध-बंदना कर निष्कास--- 
श्रतकेवलि-प्रतिपादित, पावन, परंज्योति, विज्ञाननिधान-- 
“समयसार-वैभव' दरशाऊ-मोह महातम नाशन भान । 


() अचल-परिश्रमण रहित । प्रतिपादित-कथित । भान-सूर्य । 


जीवाजीवाधिकार २ 


(२) 
समय का स्पष्टीकरण-लक्षण व भेद 
'समय' जीव चेतन्यमयी है-सुख सत्ता सम्पन्न ललाम। 
इसके स्व-पर भेद इसकी ही परणतियों का है परिणाम । 
'स्वसमय”' जीव वहो-जो सम्यक्‍दशंन ज्ञान चरण में लोन । 
रागठेष मोहादि विकृति-रत जोववब॒न्द 'परसमय मलौीन। 


(३) 
स्व-पर समय की वास्तविकता 

एक, शुद्ध, निश्चयगत, शाइवत आत्मतत्व श्रनुपम अभ्रभिराम, 
पावन है सर्वत्र लोक में इसकी स्वाश्वित कथा ललाम। 
जीव-कर्म बन्धन को गाथा, विसंवाद करतो उत्पन्न । 
पर समयाश्चित भेव तत्वतः इससे हो होता निष्पन्न । 

(४ ) 

ससारी जीव की दशा 

मोह पिशात्र ग्रसित उलझे हें, भवकुचक्र में जीव झ्रनंत । 
काम भोग को बंध कथायें सुनें चाव से नित हा! हन्त ! ! 
तन्‍मय हो रम रहे उन्हों में मत्त दन्तिवत्‌ विसर स्वरूप । 
कभी शुद्ध चेतन्‍्य न जाना, सुना न श्रनुभव किया अनूप । 


््चअ>िजणजणः 


(2) संपक्त-युक्त । ललाम-सुन्दर। परिणति-शुद्ध-जशुद्ध भाज रूप परिणसन । 

परिणाम-फल । विकृति-विकार । वन्द-समूह । (3) शुद्ध-पर से भिन्न । स्वाशित- 

आत्मा पर आधारित । निष्पक्ष-सिद्ध । (4) प्रसतित-पोड़ित । हंत-अफ्लोस । 
मक्तदन्ति-मतवाला हाथी । बिसर-भूलकर । 


। समयसार-पैमव 


(५) ह 
ग्रंथकर्ता का संकल्प 
भव भ्रमणा में नानारूपों को धारण कर वर चिद्रप- 
भिन्न भिन्न प्रतिभासित होता, उसे एक अविभकक्‍तस्वरूप- 
दर्शाता हु-युक्त्यागस, गुरु-ज्ञान, स्वानुभव-विभव प्रमाण । 
दरशजाय--करलें प्रमाण, पर चकजन्य छल ग्रहें न जान। 


( ६१ ) 
शुद्ध नय से आत्म स्वभाव प्रदर्शन 
स्वतः सिद्ध अ्रनुपम श्रनादि से श्रंतहीन जो ज्ञायक भाव। 
वही शुद्ध नय की सुदृष्टि से कहा झात्स का शुद्ध स्वभाव । 
वह प्रमत्त-अ्प्रभत्त नहीं, ये हे सब करम्ंजन्य परिणाम । 
निथिकल्प चिज्ज्योति स्वानुभव-गम्य, रम्य, वह यही ललाम। 


( ६२ ) 
यहाँ आत्मा को शुद्ध किस दृष्टि से कहा गया ? 
झात्म शुद्ध कहने का केवल अ्रभ्िप्राय यह यहाँ प्रवीण ! 
झ्रन्‍्य सकल परद्रव्य भाव से चेतन की सत्ता स्वाधोन। 
वरंमान सें यह ने समझना-हस पर्यायदृष्टि भो शुद्ध । 
जीवन में रागादि बिकृति के रहते झात्म न शुद्ध, न बुद्ध । 
(5) खि्रूप-आत्मा । प्रतिभा्ित-प्रतीत । अविभक्त-मेद रहित । युवत्यामम-पुक्ति-- 


मागम, तर्क एबं आप्त बचन । (6/7) प्रमल-कथायवान । चिज्ज्योति-घेसस्य ज्योति । 
रम्य-रमण करने योग्य (6/ 2) सत्ता-अस्तित्व ; बुद्ध-लशानी । 
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( ६३ ) 
शुद्ध नय का प्रयोजन 
जीव मात्र में विद्यमान है शक्ति भ्रमित श्रव्यक्त महान । 
यदि पुरुषार्थ करें बन जायें हम सब स्वयं सिद्ध भगवान। 
इस स्वशक्ति का बोध कराना ही श्रभीष्ट है यहाँ प्रवीण ! 
यत्प्रसाद श्रमरत्व प्राप्त कर आत्म बन सुस्थिर स्वाधीन। 


( ७) 
व्यवहार एव शुद्ध नय मे दृष्टि भेद 
एक अखंड वस्तु में नाना गुण पर्यथ का कर निर्धार। 
भेद रूप प्रतिपादन करता वह नय कहलाता व्यवहार। 
गुरु, इस नय ज्ञानी के करते वर्शन, ज्ञान, चरण, व्यपदेश । 
शुद्ध दृष्टि ज्ञायक ही पाती, दर्शनादि का भेद न लेश। 


(८) 
व्यवहार नय की उपयोगिता 
ज्यों श्रनाय॑ समझें न बात-बिन लिये स्लेक्ष भाषा श्राधार, 
त्यों व्यवहार बिना नहिं समझें जन परसार्थ तत्व भ्रविकार, 
एक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव की जिन्हें भ्रांतिवश नहिं पहिचान, 
उन्हें ज्ञान दशन प्रभेद कर श्री गुरु दें वर तत्वज्ञान । 
(6/ 3) अमित असीस, अनंत । अव्यक्त-अप्रकट । यत्यसाद-जिसके प्रसाद से । अमरत्थ- 


असरता । सुस्थिर-परिधक्रमण-रहित (7) निर्धार-निरचय । व्यपदेश-गुण- भेद कयन। 
शुद्धवृष्टि-शुद़नय (8) अनायं-स्लेक्ष । परमार्थ-शुध्दात्म 


धर समयसर-वेभव 


(६ ) हे 

व्यवहार द्वारा निश्चय में प्रवेश 
द्रव्य-भाव द्वारा विभक्‍त है दो भागों में सब श्रुतज्ञान । 
प्रथम भावश्वुत स्वानुभूति से निज शुद्धात्म तत्व पहिचान- 
ज्ञानी बना, उसे कहते हे ऋषिगण श्रुतकेवलिभगवान्‌ । 
इस प्रकार गृुण-गुणी भेद कर तत्व किया विज्ञप्त महान। 


( १० ) 
अथवा जो परिपूर्ण द्रव्य श्रुत जान बना तत्वज्ञ महान। 
देव उसे प्रतिपादन करते श्ुतकंवलि शआुतज्ञान निधान। 
यों अश्रभेद में भेद दिखाकर किया 'ज्ञान-ज्ञानी' व्यपरदेश । 
इस व्यवहार कथन से होता भेद द्वार परमार्थ प्रवेश । 


( १११ ) 
शुद्ध एवं व्यवहार नय की स्थिति 
वर्णित है भूतार्थ शुद्धनय, श्रभूतार्थ है नय व्यवहार । 
शुद्ध वस्तु है श्रर्थ 'भूत' का, पर्यायादि “अ्रभूत' विचार। 
मु्ध दशा में रहता प्रायः पर्यायाश्षित जन मतिभ्रांत। 
शुद्ध दृष्टि पाकर बिरला ही बनता सम्यवदृष्टि नितांत। 
(9) विभक्त-विभाजित। स्वानुभूति-स्वानुभव । विशप्त-प्रकट-प्रस्द्ध । (0) प्रति- 
पावल-क्न (/) सुख्य-सोहमसयी । पर्यावाक्षित-पर्याय दृष्टि वाला । शुद्ध दृष्टि- 
शुद्धात्म वृष्टि 
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( ११४२ ) 
निश्चय नय के भेद 
अभ्ताथ-भूतार्थ भेद से निश्चय नय है उभय भ्रकार- 
अ्रभूतार्थ निश्चय अशुद्ध है, पर भूतार्थ शुद्धनय सार। 
जिसकी त्रेकालिक स्वभाव पर दृष्टि वही निश्चय भूतार्थ। 
जीव मलिन कहकर विभाव से अंभृतार्थ होता चरितार्भ। 


( ११३ ) 
व्यवहार नय के भेद 
भूतार्थाभुतार्थ भेद से दो प्रकार त्यों नय व्यवहार। 
7 सदगुण-पर्यायाश्रित पहिला अ्भूतार्थ तद्भिन्न विचार । 
ज्ञान दर्श गुण. भेद कथन ही है भूतार्थ प्रथम व्यवह र। 
नर नारक रागादि जीब के कहता अभतार्थ व्यवहार । 


( ११/४ ) 
उपचरित नय का स्वरूप व दृष्टाँत 
इनसे भिन्न उपचरित भी इक नय कहलाता है व्यवहार। 
जो कि वस्तु फे गुण तवन्य में आरोपित करता हर बार। 
घी का घड़ा-तल का चड़ा-रूपी जीव श्रादि दृष्टांत- 
है उपलब्ध लोक में अ्रगणित, जिनमें है उपचार नितांत। 


है (प 3/ 2) उभमनन्‍दो । विभाज-राग द्वेघादि विकार । चरितार्थ-घटित। (/3)सद्गुण- 
शुद्धएण। तद्भिन्न-उससे भिक्ष । (/4) तदस्थ-उससे भिन्न । आरोपित-स्थापित । 


समयसार-वैमन 


(११/५) 
उपचरित नय की स्थिति एवं प्रयोजन 


इस उपचरित नयाश्रित प्रायः चलता सकल लोक व्यवहार । 
जो कि निमित्त प्रधान दृष्टि है, तत्व नहीं इसमें अविकार। 
सत्य मान परिपूर्ण इसे सब लोक म्रमित हो रहा, प्रवीण ! 
किन्तु श्रज्ञ प्रति बोध हेतु ही यह भी झाश्रयणीय सलोन। 


(११६) 
यथार्थ बोध के लिये नय ज्ञान की आवश्यकता 


परमागम में तत्व विवेचन-सर्वनयों से कर शभ्रस्लान- 
भव्य जीव प्रति बोध दिया है, यहाँ सुनिश्चय दृष्टि प्रधान। 
नय स्वरूप समझे विन ख्रमतस-सिटे-न-होता सम्यक्‍तज्ञान; 
झ्रत: बंधु ! मध्यस्थभाव से तत्व समझना हो श्रेयान्‌ । 


(१२/१) 
व्यवहार नय का प्रयोजन एवं पात्रता 
शुद्ध ग्रात्म को हुई न जबतक, जीवन में उपलब्धि महान- 
झ्रपरम भावाश्रित जन हित नित नय व्यवहार प्रयोजनवान्‌ । 
जो कि द्रव्य में गुण पर्यय गत भेद व्यवस्था कर श्रम्लान- 
प्रथम भूमिका संस्थित जन को करता सम्यकक्‍दृष्टि प्रवान। 


हें १) अम्लाल-लिर्दोध ( 42/) अपरसभावाश्रित जन-स्िकल्प दक्षा में स्थित जीब । 
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( १२/२ ) 
निश्चय नय के आश्रय का पात्र कौन ? 


जो जन परमभावद्ों बन करता विदानन्द रस पान- 
निश्चय का सत्पात्र वही जो स्वाश्रय ले करता कल्याण । 
जब जन शुद्ध भाव संश्रय पा स्वानुभूति में रहता लीन। 
उसे प्रयोजनवान्‌ स्वत: नहिं रहता नय व्यवहार, प्रवीण ! 


( १२/३ ) 
ग्रभिप्राय यह है कि शुद्ध नय का आश्रय लें साधु प्रवीण 
प्रात्म साधना निरत सतत जो परमभाव दर्शन में लीन। 
स्वर्ण पात्र संधारण करता दुग्ध सिंहनी का अभ्रविकार । 
कांस्थ पात्र में टिक न सके वह, खंड खंड हों पड़ते धार। 


( १२/४ ) 
जिन शासन मे सापेक्ष नय ही सम्यक्ज्ञान क॑ प्रतीक है 


निएचय या व्यवहार दृष्टियाँ समीक्षोन रहतों सापेक्ष - 
स्वपर विषय को मुख्य गोण कर; किन्तु भ्रसत्य वही निरपेक्ष । 
क्योंकि न गुण- पर्यय से होता शून्य कभो कोई भी द्रव्य । 
झ्ौर न गुण पर्याय कभी भी बिना द्रव्य रहते हे लभ््य । 


(72/ 2) परमभाववश्शी-कु द्वात्मतत्व दृष्टा-शुद्धोपयोगी-अभेंद. रूप रत्लत्रयलोन । 
(2/4) समीचीन-सत्य-यया्ष । सापेक्ष-अपेक्षा रखते हुए। निरपेक्ष-दूप्तरे मय की 
अपेक्षा न रखते हुए । लम्य-प्राप्त । पर्यय-पर्याय, दशा । 


है समयसा र-वेभव 


( १२/४ ) 
निश्चय-व्यवहार में दृष्टि भेद 
जब शअ्रखंड ध्यूव द्रव्य लक्ष्य में रहता, तब हो जाता गौण- 
गुण पर्यय का भेद सहुज हो; किन्तु नष्ट कर सकता कौन ? 
निईचय नय की दृष्टि निराली, जहाँ भेद रहता नहि इष्ट । 
गुण पर्यंयगत भेद व्यवस्था करता नय व्यवहार विशिष्ट । 


( १३ ) 
तत्व व्यवहार द्वारा सम्यक्त्व संप्राप्ति 
तोर्थ प्रवृत्ति हेतु प्रतिपादित, जीव, भ्रजीव पुण्य श्ररु पाप--- 
आज्रव, संवर, बंधन, निर्जर श्रौर मोक्ष नवतत्व कलाप । 
इनमें इक चेतन ही, पुद्गल सेंग अभिनय कर रहा, निदान- 
तत्वों में भूतार्थद्ष्टि यह कहलाता सम्यक्त्व  महान्‌ । 


( १४१ ) 
शुद्ध नय का स्वरूप 
वही शुद्ध नय जो श्रबद्ध, श्रस्पर्श कम से वर चिद्रप-- 
झनुभव करता नाना रूपों सें प्रननन्य परसात्म स्वरूप । 
हानिबंद्धि से रहित झ्रात्म को देखे, नियत और श्रविशेष । 
राग देंष मोहादि विकृति से असंयुक्‍्त पाता निःशेष। 
(3) तीर्थप्रवलि-हेतु-धर्म तीर्थ को चलाने के लिये। कलाप-समूह । भूता्थ दृष्टि- 
शुद्धात्स द्रध्य पर अभेंद दृष्टि । (4/7) अबद्ध-स्वतंत्र । अस्पर्श-अछुता । अनन्य- 


अभिन्न-अभेव रूप । मियत-स्थि९। अधि कप के भेद से अखंड ) असंयक्त- 
शुद्ध, सोहादि से रहित । उदधि-समुड । अंतद्धोन-गायब, बहिट के कह ) हु 
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( १४२ ) 
दृष्टांतों द्वारा इसी का स्पष्टीकरण 
कमल पत्र ज्यों जल में रहता नित श्रबद्ध प्रस्पशंस्वभाव ; 
घट कपाल में मृद्‌ भ्रनन्‍्य ज्यों जल में है उष्णत्व विभाव। 
उठते हे तृफान उदधि सें, पर वह रहता नियत सहान। 
स्वर्ण दृष्टि में वर्णादक सब ही जाते ज्यों प्रंतर्द्धान । 


( १५४१ ) 
जिन शासन का ज्ञाता कौन ? 
शुद्ध दृष्टि से त्यों निजात्स को कर्म बन्धन स्पशंविहीन 
जो श्रतन्‍्य अविशेष विलोके अ्रसंयुक्त रागादिक हीन । 
द्रव्य-भाव श्रुत से अनुभावित जिसे शुद्ध चिंद्रप. श्रनूष । 
वही पूर्ण जिन शासन ज्ञाता-दृष्टा है श्रनुभवरस कप । 


( १५/२) 
निरचय नय की विशेषता 
निश्चय नय को दृष्टि निराली चतुर जोहरी बत्‌ प्रस्लान। 
समल स्वर्ण में भी जो करती शुद्धस्वर्ण की वर पहिचान । 
यह इंगित करतो-स्वभावतः जोवमात्र है सिद्ध समान । 
पद परमात्म प्राप्त करने को रखते हम साम्य सहान । 


(5/) अनुभावित-अनभज गुभव में आया हुआ । कप-कुआ। (5/2) इंगित-इशारा । 
सामध्यं-वाबित । 


११ समयसार-वै मब 


( १५/३ ) 
परमात्मा कौन बनता है ? 


जो मिथ्यात्व ध्वस्त कर पावन ज्ञान प्राप्त, बन निज रसलीन । 
कर्म कलंक पंक से होता मुक्त वही सत्पात्र, प्रवीण ! 
रागईेष बिन छूटे स्वात्म को सर्वदृष्टि परमात्म स्वरूप-- 
यदि माना एकान्त ग्रहणकर: श्रात्मवंचना यह विषक्प । 


( १४/४ ) 
यथा भिक्षु मन सें चक्री बन सिहासन पर हो अ्रासीन-- 
शासन करने लगा, किन्तु थी उसकी दशा वही श्रतिदीन । 
तथा निडच्चययाभास विवश जो आत्मशुद्ध कह सिद्ध समान - 
बन स्वच्छुन्द विच्रण करता वह संसृतिका ही पात्र श्रजान । 


( १६ ) 
व्यवहार एवं निश्चय मोक्षमार्ग में नाम मात्र कथन का भेद 
शआात्मसिद्धि हित साधुजनों को दशन ज्ञान चरित्र महान-- 
सदगुण नित उपासना करने योग्य कहें केकलि भगवान्‌ । 
निइचय से ये चिद्विलास हें, श्रतः प्रात्म ही हैं साकार । 
साधन साध्य विवक्षा में त्रयरूप आत्म का है व्यवहार । 


(5/4) संसृति-संसार । अजान-अज्ञान | (6) चिट्ठिलास-चेतन्य की लीलाएं वा 
कोड़ाएं अथवा गुण विशेषताएं । साकार-साक्षात्‌ । 
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( १७ ) 


व्यवहार मोक्ष मार्ग का दुष्टांत 


श्र 


धन का इच्छुक व्यक्ति प्रथम ज्यों राजा को सम्यक्‌ पहिचान । 


राज्य पाट, वेभव, विलास लख उस पर करता दृढ़ श्रद्धान 
फिर तन्‍्मय हो सेवा कर वह रखता सतत प्रसन्न सयत्न 
बन जाता है धनी इसी से पाकर धरा, धास, धन, रत्न 


( १5 ) 

दृष्टात 
त्यों तजकर मति मोह मुक्ति की करे कामना जो सतिसान 
उन्हें उचित चिद्रूप भूष को करना प्रथम सही पहिचान 
फिर श्रद्धा रत रमें उसी में कर वर चिदानंद रस पान 
उन्हें मुक्ति साम्राज्य सहज ही हो जाये संप्राप्त महान 


( १६ ) 
जीव की अज्ञान (अप्रतिबुद्ध) दशा 
यह प्राणी संसार दक्षा सें भूल रहा शुद्धात्म स्वरूप 
देह तथा रागादिभाव को म्रमवश सान रहा निज रूप 
मेरी हे रागादि विक्ृतियाँ, कमर्जजन्य पुद्गल परिणाम 
यों भ्रमबुद्धि बनो रहने तक श्रप्रतिबद्ध हें ग्रातमरास 


(77) सतत-मिरंतर । (8) चिद्रूप भूप-लेतन राजा । 





हा समयसार-वेभव 


( २० ) 
अप्रतिबुद्ध दशा का स्पष्टीकरण 
आ्रात्म भिन्न जड़ चेतन एवं मिश्र द्रव्य हे अपरम्पार- 
पुत्र, कलत्र, सित्र, भृत्यादिक या धन, धान्य राज्य परिवार। 
ये सब में हें--में ये सब है, ये मेरे-मे इनका राव । 
संयोगी द्रव्यों में एवं समुत्पन्न हो जो मख्रम-भाव । 


( २१ ) 
पूर्व काल में ये मेरे थे श्रथवा में इनका था कांत । 
झ्रागामो ये मेरे होंगे-र॑ तन्‍्मय बन रहूँ नितांत । 
ऐसे श्रसहिकल्प निरंतर करता रहता जो चिद्म्रान्त । 
वह परात्मदर्कफो, बहिरातम, श्रप्रतिबद्ध ही है विभ्रांत । 


( २२ ) 
अतरात्मा की छुद्धात्म दृष्टि (भेद विज्ञान) 
अग्नि-अग्नि है, इंधन-इंधन, श्रग्नि नहीं है ईन्धन भार । 
ईन्धन भी न हि अ्रग्नि सयो है, हुवा न होगा किसी प्रकार। 
त्यों चेतन देहादिक से सिलकर भी रहता भिन्न नितांत । 
स्व-परभेद पाकर सुदृष्टि यों अन्तरात्म बनता निम्रान्‍्त । 
(20) फलत्र-स्त्रो । भृत्य-सेवक । राब-स्वामी । (2) कांत-स्वासी ' असद्रिकल्प- 


अमपूर्ण विचार। चिद्श्नांत आत्मा को ठीक से नम जानने बाला । परात्म दर्शो-पर को 
आत्मा समझने बाला । विज्वांत-मिथ्यात्वी । (22) निश्चोत-अम रहित । 
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( २३ ) 
अप्रतिबुद्ध (बहिरात्म) दशा को भत्सेना 
तम अज्ञान जनित चिदस्नम वश समझ पड़ गई कसी धूल ? 
बद्ध-अबद्ध सकल पुदगलको-चतन मान, कर रहा भूल ! 
देह ,गेह, परिवार आदि को मेरें-मेरे कहे श्रयान-- 
रागढेष मोहादि विकृतिरत ग्रतिविक्षिप्त चित्त मतिम्लान । 


( २४ ) 

आत्म सबोधन 
बीतराग के विव्य ज्ञान में आत्मतत्त्व पुदूगल से भिन्न-- 
झलक रहा वर ज्ञान ज्योति मय, चिदानंद रस पूर्ण, अखिन्न । 
कंसे हो सकता चेतन का पुद्गल सेंग अविभक्‍त स्वभाव--- 
जो तू जड़ परिकर को कह॒ता-मेरे--मेरे, चेतनराव ? 


(२५ ) 
तके पूर्ण आत्म सबोधन 
चेतनमय परिणत हो सकता यदि पुद्गल, तब ही अविराम- 
यह कह सकते थे कि हमारा हो है देहादिक परिणाम ॥ 
सोचो भव्य ! एक क्षण भी यदि तज सतिमोह मयो भ्रज्ञान । 
तो जड़ चेतन में होजाये सहज भेद विज्ञान महान । 


है (23) चिद्भ्रम-जड़ में चेतन की ञ्रांति। बद्ध-आत्मा से बंधा हुआ । विक्षिप्त-पागल, 
अमित । (24) अखिन्न-सुखी । परिकर-समूह । (25) अजिराम-सुरंत । 


१५ समयसार-वंभव 


( २६ ) 
एक महत्वपूर्ण प्रश्न 


यदि चेतन नहिं देहमयी है, तब आचार्य तथा जिनदेव- 


संबंधित सम्पूर्ण स्तुतियाँ मिथ्या सिद्ध हुई स्वयमेव 


यथा--सुर्य शरमा जाता है निरख देव ! तत्व कांतिमहान, 


भव्यजनों को करवाती तब विव्यध्वनि धर्मामृत पान 


( २७१ ) 

प्रशन का समाधान 
सुनो भव्य ! वस्तुतः भिन्न है जीव देह से यदपि महान्‌ 
बंध दह्षा में ऐक्य मानकर चलता नय व्यवहार विधान 
यथा शकरा मिश्रित जल को मीठा कहता है संसार 
त्यों जिनेन्द्र का भो देहाश्चित संस्तव होता विविध प्रकार 


( २७४२ ) 
व्यवहार स्तवन का कारण 


परसोदारिक काय, अलोकिक निर्विकार मुद्रा लख शांत 
भव्य जीव परमात्म तत्त्व का दर्शन करता ततन्र नितांत 
दिव्य देह में वीतरागता यतः प्रस्फुरित है साकार 
प्रतः साधु संस्तवन बंदता मित प्रति करते परम उदार 


(26) शर्षारा-दाकर। (27/2 ) सज-वहां-जिनेन्न के क्षतीर में। प्रस्फुरित “करायमान । 
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श्र 
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( २७/३ ) 


दिव्य देह तो दूर, चरणरज भी बन रहती पुज्य, निदान । 
जिससे पावनभूमि लोक में कहलाती है 'तीर्थ' सहान । 
पाषाणों से निर्मित घर भी संदिर कहलाते श्रभिरासम । 
भति अ्रकृत्रिम कृंत्रिस प्रभु क़ी वंदनोय हों श्राठोंयास । 


( २७ ) 


जिन्हें नमन करते सुरनर मुनि इन्द्रादिक गाकर गणगान । 
तब्निमित जीवन कृतार्थ कर पाते सम्यकदर्श महान । 
प्रथण भूमिका में संसारी रह व्यवहार साधनालोन । 
निशचय लक्ष्य बना कर करते धर्माराधन नित शालीन । 


( २८ ) 
देहाश्चित जिनस्तवन में साधुकी भावना 


यदपि भिन्न विभुवर को काया आत्मतत्त्व से स्वतः स्वभाव 
तदपि साधु संस्तवन वन्दना करने का रखते हें चाव 
समान यही-सेने वन्‍्दे हें निन्‍चय हो केवलिभगवान्‌ 
श्रोर संस्तवन किया उन्हों का भक्ति भाव से गा गुणगान 


(273) आोयास-आठ पहुर-निरंतर। (27/4) सरद्धर्माराधन-पवित्र धर्म की 
आराधना । असलीन-पाभत । 


१७ समयसार-बैमव 


( २६ ) 
निश्चय जिन स्तवन 
निश्चय से नहिं काय संस्तवन देवस्तुति कहलाती है । 
यतः न काया के गुण प्रभु सें जिनवाणी दरशाती है + 
निविकार प्रभु के गुण गाकर जो संस्तव होता सतिमान । 
वही बस्तुत: जिन स्तवन है निएचय नय की दृष्टि प्रमाण । 


( ३० ) 
दृष्टात द्वारा इसी का स्पष्टीकरण 


सुन्दर नगर, स्वयंसम जिसमें वन उपवन प्रासाद महान । 
ये न नगर संस्तव से होता उसके राजा का गुणगान । 
त्यों विभुवर की दिव्यदेह का करने से संस्तवन, निदान । 
संस्तुत कहलायेंगे कंसे कंचलि-भ्ुत कंवलि भगवान्‌ ? 


( ३१ ) 


निदच्य जिन स्तवन का प्रथम रूप 


तब फिर नि३*चय नय से होगा क्‍यों कर जिन स्तवन भ्रस्लान ? 
सुनो, द्रव्य भावेन्द्रिय के प्रिय विषयों में प्रवत्त सब ज्ञान - 
पृथक जान ज्ञायक स्वभाव से अश्रपना रूप लिया पहिचान । 
बही जितेन्द्रिय जिन कहलाता, यह निदचय संस्तवन सुजान । 


(29) कायसंस्तवन-शरीर की स्तुति ॥ (37) जितेन्द्रिय-हंद्रियों को जीतने बाला । 
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( ३२ ) 


निरचय जिनस्तवन का द्वितीय रूप 


झ्रात्म-शत्र खल मोह प्रबल है, जिसने फंलाकर विम्यांति । 
जीवों को भव में भरमाया, उसे जीत जिसने की क्रांति । 
जाना-ज्ञानानंद मयी सत्‌ प्रमतत्व चेतन्य-निधान । 
बहो मोह जित्‌ जिन कहलाता, यह हितीय संस्तवन महान । 


( हेईे ) 
निश्चय जिनस्तवन का तृतीय रूप 
वही मोहजित्‌ साधु पुरुष जब सजकर परमसमाधिनितांत 
स्वानुभूति रत रह, क्षय करता-मोह महातम का निर्श्नान्त । 
उसे क्षीण मोहीजिन कहकर किया गया जो जिन गुणगान । 
वही शुद्ध परमार्थ दृष्टि से है जिनेन्द्र संस्तव श्रम्लान । 


( ३४ ) 
निश्चय !त्याख्यान 
ग्रात्मद्रव्य से प्रकट भिन्न जो जड़ चतन्यमयी संसार । 
तंत्सम निज रागादि विकारी भावों को भी भिन्न विचार - 
आत्म ज्ञान जाग्रत होता जब कर वर चिदानन्द रसपाने॑ -- 
वही ज्ञान परत्यागमयी है शुद्ध दृष्टि में प्रत्याख्यान । 


(32) खजल-बुष्ट । 
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१९ समयसार-बैभव 


( ३५ ) 
निइचय प्रत्याख्यान का दृष्टाँत 
यथा रजक से भ्रांत पुरुष इक ले आया पर का परिधान 
अपना मान पहिन सोया, तब स्वामी ने आ को पहिचान 
माँगा अपना वस्त्र, तब तजा त्वरित खारांत ने, त्यों म्रमलोन 
जीव सुगुरु से ज्ञान प्राप्त कर त्याग करे रागादिसलीन 


४ 


( ३६ ) 
ज्ञानी की मोहजन्य विकारों में निर्ममता 
मस स्वभाव नहिंकिक्चित्‌ जितने रागद्रेष मोहादि विकार 
में उपयोग सथी चेतन हूँ पावन चिदानंदधन, सार 
समयसार ज्ञाता कहलाता यही भेद विज्ञान निधान 
मोह भाव से निर्ममत्व रह करता चिदानंद रस पान 


( ३७ ) 
ज्ञानी का आत्म चितन (अपना और पराया) 
विश्व चराचर भरा हुआ है षड्द्रव्यों से निविड़ निर्तात । 
में नहि हूँ इन रूप कभी, समरूप न ये दिखते सम्म्रांत । 
शाइवत ज्ञायक भाव हमारा पावन परमसानन्द स्वरूप । 
वेहादिक सब प्रकट भिन्न है, रागादिक भी हैं पररूप । 


(25) रजक-धोबी । स्रांत-जिसे क्रम हो गया हो। परिधान-पहना हुआ केपड़ा, जस्ज । 
त्वरित-सुरंत । (37) सस्ध्रांत-भला आदमी । सम-मेरा । शाइवते-स्थायो । 


अमान _अबम, अ्यका, अका. 


जीवाजीवाधिकार २० 
( ३८ ) 


स्वरूप चितन में आत्म लाभ 
सचम॒च हूँ में कोन ? श्रहा ! बस एक शुद्ध चिद्ब्रह्मअनूप । 
दर्शन ज्ञानमयी अविनाज्ञी , अद्वितीय आनन्द स्वरूप । 
रूपरहित हूँ, में न किसी का, मम परमाणुमात्र नहि अन्य । 
यही शुद्ध परमात्म भावना भवसे करतो पार, न श्रन्य । 


( ३६ ) 
परात्म वादियों की आत्म भ्रांतियाँ 
कुछ परात्म वादी मख्रम तमरत, जिन्हें तत्त्व की नहि पहिचान-- 
अ्ध्यवसानों को कहते हे, जीव यही रागादि वितान । 
ज्ञानावरणादिक पुदूगल की कर्म रूप परणतियाँ म्लान-- 
जन भ्रनेक मतिख्रांति विवश बस जीब इन्हें ही लेते मान । 


( ४० ) 
तोब़, संद, मध्यम वेभाविक शअ्रध्यवसानों को संतान-- 
हो चेतन है, कोई कहते राग-द्रेष परणतियाँ म्लान । 
नर नारक नाना आक्ृतियाँ घारण करता दिखे दारीर । 
जीव उसे कुछ कहें, जिन्हें जड़ चेतन की नहि परख गंभीर । 


वननकनन नल न न > ५7++++ 


(28) चिद्ज्रह्म-चेतन्‍्यसयी आत्मा । (39) अध्यवप्तान-रागावि भाष | वितात-चंदोना 
समूह|।' (40) म्लान-मलिन । [आकृतियां-शक्‍्ल सुरत । बेभाविक-विकारमयी । 
संतान-परंपरा । 


२१ समयतसा र-वैभव 


( ४१ ) 


कुछ जन मान रहे वसुकर्मों का विपाक जो सुख दुख रूप । 
जोबन में अनुभावित होता, उससे भिन्न नहीं चिद्रप । 
पुण्य-पाप कृत कर्मोदय में हों, निष्पन्न शुभाशुभभाव । 
कोई अज्ञ उन्हें ही निश्चित सान रहे चेतन्य स्वभाव । 


( ४२ ) 


कुछ कहते हें-जीव कर्म मिल सिश्च रूप हो है चेतल्य । 
पृथक्‌ न अनुभव में ग्राता है, चेतन का श्रस्तित्व तदन्य । 
तदतिरिक्त कुछ मान रहे हे-जीव कर्म संयोगी भाव- 
अर्थ क्रिया करने समर्थ है, श्रतः जीव यह स्वतः स्वभाव । 


( ४३) 
परात्म वाद(जड़वाद) केवल भ्रम है 


यों परात्मवादी बिश्रम वश, जिन्हें तत्व की नहि पहिचान-- 
सन कल्पित नित किये जा रहे निरा म्त्रांत सिथ्या श्रद्धान । 
इन्हें श्रात्मदर्शोी यूं कहते, ये सब ही परसार्थ विहीन । 
अ्रसद्‌ दृष्टि रखने से निश्चित हो हें स्लांत पथिक श्रतिदीन । 
(44) विपाक-फल । अनुभाषित-अनुभव में आया हुआ । अज्ष-अज्ञानी । (42) पुथर्‌- 
भिन्न) अस्तित्व-सत्ता | तदन्य-जुबा | तदतिरिक्त-दूसरे लोग । अर्थक्तिया-कार्यसदि । 
(43)आत्म वल्लों-आत्म स्वरूप के प्रत्यल ज्ञाता-दृष्टा। असत्‌-दुष्टि-भिष्या अआंति। 
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( ४४ ) 
उल्लिखित भ्रातियों का निराकरण 


श्रध्यवसानादिक समस्त हो जितने कर्मजनित परिणाम । 
निश्चितत पुदूगल द्रव्य परिणमन से होते निष्पन्न, सकाम । 
इसी दृष्टि से श्री जिनेन्द्र ने इन्हें 'कहा पौदगलिक विभाव । 
इन्हें जीव कंसे कह दें, नहि जिनका है चेतन्य स्वभाव ? 


( ४५ ) 


स्वाभाविक ही कर्म श्रष्टविध पुदूगल मय हे जड़ परिणाम । 
रंच मात्र संप्राप्त नहीं है जिनमें चेतन तत्व ललाम । 
जिनका फल परिपाक समय में दुखमय होता निविड़ नितांत । 
आत्म शत्रुओं को तू कंसे चेतन मान रहा, चिद्‌ ग्रांत ? 


( ४६१ ) 
व्यवहार नय से रागादि जीव के ही परिणाम हैं 
रागादिक जीवों में होतो जो विभिन्न परणतियाँ म्लान- 
उन्हें जोब कह श्रो जिनेन्द्र ने दरशाया व्यवहार विधान । 
जो कि न्याय्य है और सर्वथा ही नहिं होता जो निर्मूल । 
ज्लीव स्वयं रागो न बनें तो कर्ंबन्ध हो उसे न भूल । 
(44) सकाम-रागसहित (45) निबिड़-धोर। (46/) न्यास्य-स्थाय संगत । 


ररे 


समयसार-बमब 


( ४६/२ ) 


उक्त कथन का समर्थन 
यतः परिणमन भिन्न न होता कभो द्रव्य से किसी प्रकार । 
कर्मोदय निमित्त पा करता जोब स्वयं रागादि विकार ॥ 
ग्रतः न्याय संसिद्ध पक्ष का ही प्रतिपादक है व्यवहार । 
करंभाव से अपराधी बन जोव स्वयं बेंधघता सबिकार । 


( ४६/३ ) 


जीव मे उत्पन्न होकर भी रागादिक स्वभाव नही 
फिर भी रागादिक स्वभाव नहि, ये विभाव हैं, श्रतः स्वभाव-- 
प्रकटाने. करना अभोष्ट है रागद्वेंष का पूर्ण प्रभाव । 
बंधन मुक्तित प्राप्त कर तब ही जीवन होगा शुद्ध महान + 
यों परमार्थ तत्व प्रतिपादन करता यह व्यवहार विधान । 


( ४६४ ) 


व्यवहार नय मिथ्या नही, उसके मिथ्या मानने में हानि 
श्री जिन कथित मुक्ति पथ दशक, तीर्थ प्रवत्तक नय व्यवहार । 
स्वतः प्रयोजनवान्‌ सिद्ध है, निवहचय नय सापेक्ष उदार । 
मदि व्यवहार सर्वथा मिथ्या ओर मान लें हेय समान “- 
धर्ंतोर्थ तब जगती तल पर हो जायेगा लोप, अयान ! 


कर भाव-रागादि विकार । 


(46/4) लोथ प्रवत्तक-धर्म को अलाने वाला । 
अपान-ता झमझ 4 


जीवाजीव/धिकार 
( ४६/५ ) 


जिनदशेन, जिनधर्म श्रवण, जिनप्रतिमा-जिनमंदिर निर्माण 
तपदचरण, व्रत, नियम, तीर्थ-यात्रा करना जिन वचन प्रमाण 
सामायिक, सेंस्तवन, वंदना, देवार्चन, गुरु सेवा-सान 
श्रावक-मुनि के मूलोत्तर गुण-हो जायें सब श्रन्तद्धोन 


( ४६/६ ) 


तज-प्रन्याय, श्रमक्ष्य, दुर्व्यंसस एवं अनाचार व्यभिचार 
सत्य श्रहिसा मय प्रवृत्तिकर रखना उर में उच्च विचार 
देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धा, सत्पात्र दान, संयम अम्लान 
पालन कोन करे, यदि मानें हेय सर व्यवहार विधान 


( ४६/७ ) 
उभयनयो की विरुद्ध दुष्टियो का समन्वय 
जीव मात्र परमार्थ दृष्टि में शुद्ध, बुद्ध, चेतन्य निधान 
पर पर्याय दृष्टि श्रन्तर भी होता है उपलब्ध महान 


उभय नयाश्रित कथन सत्य है, भशौर अश्रबाधित भो सापेक्ष 
किन्तु वहो मिथ्या बन जाये जब नितांत होता निरपेक्ष 





र्४ड 


|] 
॥ 
त 
| 


(46/5) संस्तवस-जिनस्तुति । देवाचत-वेवपूजा । सान-आदर। अन्तर्द्धान-गायव । 





२५ समयसार-वेमव 
( ४६८ ) रे 


यदि निशचय एकांत ग्रहणकर प्राणिमात्र को राग-विहीन - 
शुद्ध स्वंथा मान चलें तो मुक्ति सार्गे हो जाय विलीन । 
यतः शुद्ध नय मुक्तिन मानें, सार्ग न सम्यकक्‍्दशनज्ञान । 
मान सिद्ध भगवंत स्वयं को लोक बनें पथ भ्रांत महान । 


( ४६/६ ) 


शुद्ध दृष्टि में-बध करना, बध तजना-दोनों क्रिया समान 
तदाधार व्यवहार करें तो नर-नारक बन जाय श्रजान 
निदचय दृष्टि जीव तरस थावर देहों-से हें भिन्न नितांत 
भस्स समान उन्हें मर्दन में दोष न होगा फिर, मतिम्रांत 


कज॑ा... अमन, अाक, खा 


( ४६/१० ) 


जोब सबंथा श्रजर अ्रमर है, जड़ शरीर से सदा अ्रछत । 
पुण्य पाप सब एक बराबर, जिन्हें चढ़ा ऐकांतिकभत । 
तद्॒द हो व्यवहार धर्म का जो खंडन करते संझ्ांत । 
उन्हें निश्चयाभास सतत सचमुच करता दिखता दिग्म्रांत । 
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( 4 6/9) बध-हत्या, हिसा । तदाधार-दोनों हिंसा और अहिसा को समान मानकर । 
मर्दल-कुचलला, पोसना । (46/0) निभथ्वयाभास--सकली (सिभ्या) सिक्षयय । 
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( ४६/११ ) 


भ्रक्षण कर स्रभक्ष्य का रुचि से लेते स्वाद स्वयं भ्रविराम । 
विषय बासना पूति हेतु जो तन्‍्मय रहते सतत सकास । 
नहि बराग्य ज्ञान की जिनके जीवन में है झलक, प्रवीण ! 
फिर भी सम्यवदृष्टि स्वयं को मानें भ्रांत पथिक वे दीन । 


( ४६/१२ ) 


यह है सब व्यवहार धर्म निर्षेक्ष मान्यता का परिणाम 
जिससे श्रात्म-म्रांतिवश जीवन मार्ग म्रष्ट होता श्रविरास 
जिनका दुष्कर्मों में रहता योग और उपयोग सलोन 
उनके मार्ग भ्रष्ट होने में रंच नहीं संदेह, प्रवीण 


( ४६/१३ ) 


किसको कौन-सा नय आश्रयणीय और प्रयोजनवान्‌ है ? 


बरसभाव दरक्षो हारा है-निश्णय पब्राश्रयणीय महान । 
जो समाधि में लीन बन करें, ससत स्वानुभव का रसपान । 
झपरमभाव संस्थित जन को है व्यवहार प्रमुख उपदेश । 
पात्र भेद से प्रतिपादित है उभय नयाश्रित धर्म अहशेष । 


(46/4 3) आश्रयणीय-आशअ्रय लेने धोस्य । परमभावदशशी-शुद्धोपयोगी । अपरमभाव- 
संस्मित-प्राथमिक्ृ-साधक दत्ता में स्थित । 


२७ समयसार-वेमन 


(४६/१४) 
निश्चय निरपेक्ष व्यवहार भी व्यवहाराभास है । 
निहचय को श्रलक्ष्य कर करते केबल पुण्य क्रिया भ्रविराम । 
ख्याति, लाभ, पुजाहित-धासिक अनुष्ठान रत रहें सकाम । 
वे व्यवहाराभासी तप कर भी न मुक्त हों लक्ष्यविहोन । 
संसति में स्वर्गादि प्राप्त कर रह जायें बेचारे दोन । 


( ४६/१५ ) 

हेयोपादेय विवेचन 
शुद्ध, शुभ, अशुभ भावत्रय में उपादेय सर्वथा हि शुद्ध 
शुद्ध न हो संप्राप्त, तदा शुभ उपादेय होता गअ्रविरुद्ध । 
किन्तु श्रशुभ सर्वथा हेय है श्री जिनेन्द्र के बचन प्रमाण । 
अत: अशुभ तज शुभ प्रवृत्ति कर लक्ष्य शुद्ध का ही श्रेयान्‌ 


( ४६/१६ ) 
हेयोपादेय का निर्णय परिस्थिति पर निर्भर 
उपादेय या हेय व्यक्ति की योग्यतानुगत है व्यवहार । 
जो चलता नित द्रव्य, क्षेत्र, कालादि परिस्थिति के अनुसार । 
उपादेय नौका ज्यों उसको, डूब रहा हो जो मंझधार । 
वही हेप बन जाय स्वयं, जब हो जाता है बेड़ा पार । 


(46/4) ख्याति-नामवरी, यश । का -नकलो व्यवहार (भिथ्यात्व युक्त) 
आचरण करने वाला । लक्ष्यविहीन-आत्म के उद्देश्य से शूत्य। (46/5) भाव- 
अय-तीन प्रकार के भाव। उपादेय-प्रहणकरने योग्य; अविदद्ध-निविरोध। हेय-छोड़ते 

योग्य । श्रेयमानू-कल्याणकारो । (46/6) योग्यतानुसार-पात्रानसार। 
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( ४६/१७ ) 


तल भागस्थ व्यक्ति श्रेणी चढ़ करता श्रपनी मंजिल पार । 
यदि श्रेणी को हेय समझले, तो नोचे रहजाय गेंवार । 
व्याधि ग्रस्त जन को ओऔषधियाँ जो जो पड़ता हें श्रनुकुल । 
उपादेय वे सभी, किन्तु दुर्व्याधि गये हो जातीं धूल । 


( ४६/१८ ) 


यों निष्पक्ष दृष्टि से होता एक यही निश्चित सिद्धांत - 
अशुभ सदा ही हेय, कथंचित्‌ उपादेय शुभ रहे नितांत । 
शुभ की पुण्य भूमि में रहकर लक्ष्य शुद्ध का रहे सयत्न । 
शुद्ध प्राप्त जब भी हो जाये, स्वयं शुभाशुभ छूटे अ्यत्न । 


( ४६/१६ ) 


शुद्ध भाव से डिगे कदाचित्‌, ले शुभ का आश्रय तत्काल । 

पुनः शुद्ध समभाव प्राप्तकर स्वानुभूति रत रहें त्रिकाल । 

शुद्ध स्वानुभव का सुलक्ष्य नित सर्वदशाओ्ों में श्रद्धेय । 

रंच नहीं संदेह-प्राप्त करने में इसके हो है श्रेय । 
२6230: खड़ा हुआ । श्रेणी-सीढ़ी, जीना । ब्याधिग्रस्त-रोगी, 
। अनुकूल-लाभदायक । _ (46/8) क्य॑ंचित्‌ृ-किसी दृष्टि 


से-पात्रानुसार । सयत्न-प्रयत्म पूर्वक । अयत्न-बिना यत्म के । (46/9) भद्धेय-भदा- 
करने योग्य । श्रेय-कल्याण । 


२९ समयथस।र-वैभव 


( ड४६/२० ) 
व्यवहार नय का आश्रय किसे हेय है और किसे उपादेय ? 


जो मुनिजन निदचय अलक्ष्य कर शुभ प्रवृत्ति में रहते लोन । 
उन्हें हेय व्यवहार दिखा गुरू निहुचय में करतें तललीन । 
मुनि, श्रावक या भ्रन्यजनों को जो हे स्वानुभति से हीन । 
उन्हें अशुभ तज शुभ प्रवृत्ति ही श्रेयल्कर तावत अझमलीन । 


( ४६/२१ ) 
पात्र श्रपात्र दृष्टि रख होती धर्म देशना नित अ्म्लान । 
जो जिस योग्य उसे बेसी ही निशचय या व्यवहार प्रधान । 
अ्रभिप्राय यह है कि नयों की दृष्टि समझकर तत्व श्रशेष । 
जान मान श्राचरण किये बिन होगा जन उद्धार न लेश । 


( ४७ ) 
दृष्टात द्वारा व्यवहार एवं नि०्चय का प्रदर्शन 


चल पड़ता चतुरंग सेन्य सज जगती पर जब नृपति उदार । 
उसे बिलोकन कर विस्मित हो तब यू कहता है संसार-- 
अरे ! भूप कोसों विस्तृत बन किधर कर रहा है प्रस्थान ?' 
यह व्यवहार कथन, निदचय से नृपति न सैन्य व्यक्ति, इकजान । 
- ( 46/27) धर्मदेशना-घर्मोपदेश । अशेध-सब । (47) विस्मित-आहचर्य चकित। 
विध्तुत-फंला हुआ 4 प्रस्थान-कुच । सेन्य-सेना । 
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( ४८ ) 
त्यों रागादि विकारी भावों-सय होते जो अध्यवसान । 
उन्हें जीब कह दर्शाया है श्री जिनने व्यवहार विधान । 
एक चेतना जो व्यापक है अभ्रध्यवसानों में श्रविराम । 
निजश्र्य नय से बही जीव है, यहाँ भेद पाता विश्वास । 

( ४६ ) 

शुद्धनय से आत्म तत्त्व का निरूपण (आत्मा क्‍या है) 
झरस, श्ररूप ,श्रगंध, स्पश विन, चिट्ठिशिष्ट, श्रव्यक्त, महान 
शब्दहीन, जिसका न लिग है, अ्रनुपम, अनिर्दिष्ट संस्थान 
जीव वही चेतन अ्रविनाशोी श्रन्तस्तत्व, स्वस्थ, श्रम्लान 
सहजानंद_ स्वरूपी, सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चरित्र निधान 


( ५० ) 
आत्मा कया नही है ? 
रूप नहों, रस नहों, गंध नहिं, और नहीं हे स्पदशझदेष । 
नहि नारक, नर, सुर, पशुभय हे, जितने शारोरिक परिवेश । 
समचतुरसत्र, स्वाति, कुब्जक या प्रन्य नहीं कोई संस्थान । 
बज्ञवुषभनाराचादिक भी नहि सेंहनन चेतन्य सुजान । 


(48) अध्यवसान-जोव के विकारों भाव । (49) चिट्विशिष्ट-चेतन्यमयी | अगि- 
वविध्द--जिसका निर्देशन न किया जा सके (अनिर्वजनीय ) । संस्थान-आकार। अंतस्तत्व- 


आम्यंतर सार वस्तु । (50) परिवेश-बेष्टन । संहनन-हद्डियों का बंधन विशेष । 


अमका मकर अन्‍, अषन, 


३१ समयसार-वेभव 


( ५१ ) 


निश्चय से विकारी भाव भी आत्मा के स्वभाव नहीं 


रागद्ेणष मय जितने भो है मोह जन्य परिणाम विशेष । 
शाइवत जीव स्वभाव कभी भी हो न सके वे बंधु ! भ्रदोष । 
मिथ्यादर्शन अ्रविरति भ्रथवा योग, कषाय, प्रमाद मलोीन-- 
निइचय नय से श्रात्म भिन्न हें द्रव्य-भाव-नो कम प्रवीण ! 


( ५२१ ) 
वर्ग व्गंणा आदि भी आत्मा नहीं 
समअ्रविभाग  प्रतिच्छेदमय शक्ति वर्ग कहलाती है । 
वर्गों का समुदाय वर्गणा जिनवाणो दरशाती है। 
इन्हीं वर्गणात्रों से स्पद्धकू बनते, पर ये सब नहि. जीव- 
सानें जा सकते न शुभाशुभ सन संकल्प विकल्‍प अजीब । 


(६ ५२४२ ) 
लता, दाएु, श्ररु श्रस्थि, अइ्मवत्‌, विविध शक्तियुतृघातियकर्म । 
या गुड़, खांड, शकरा एवं सुधा स्वाद बत्‌ सब शुभ कस । 
झ्रशुभ-निब, कांजीर, विष हलाहल सम जो अनुभाग स्थान । 
नाह अशुद्ध भ्रध्यात्म मयी भी शुद्ध जोव के हे संस्थान । 


(5) अविरति-असंयमभाव ।  (52/) समअविभाग प्रतिच्छेद-अभणुओं में एक 
समान फल वेने की शक्ति रखने वाले अविभागी अंश, ऐसे कर्म परमाणु जिनमें एक 
समान फल देने के अंद्ा मौजूद हैं। स्पठक-फलदान शक्ति की विशेष वद्धि को प्राप्त कम 
वर्गणाएं । संकल्प-बाह्या विधयों सें ममत्व की कल्पना । विकल्प-सन में हर्ष जिषाद आदि । 
अतीव-बहुत से (52/2) लता-बेल । दारु-लकड़ी । अस्थि-हुड्डी । अद्म-पत्थर । 
घातीय कर्म-आत्सा के शानादि गुणों का घात करते वाले / शानावरण दर्शनावरण 
अन्तराय कर्म । सुधा-असृत । निब-नीस । अनुभागस्थान कब फल देने की योग्यताएं । 

अध्यात्म स्थान-मिप्याशान के समय होने वाले विकारों भाव । 
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( ५३ ) 


योग, बंध, उदय एवं मार्गणा स्थान भी आत्मा नही 


मनवचकाय योग समय जितने चंचलयोग स्थान विशेष - 
प्रकृति स्थिति अ्रतुभाग प्रदेशों मयी बंध संस्थान श्रशेष - 
नहीं जोव के हो सकते ये तथान उदय स्थान समस्त -- 


तीव्र मंद फल मयो, सार्गणाओं के भो सब भेद प्रश्नस्त 


( ५४ ) 
स्थिति बध स्थान से लेकर गृणस्थान 
पर्यन्त जीव के स्वभाव नहीं 
कर्म प्रकृति की कालान्तर में स्थिति एवं तद्वंधस्थान 
या कषाय के तीतज्ोदय में होते जो संक्लेश स्थान 
जब कषाय का मंदोदय हो तब हों बंधु ! विशुद्धि स्थान 
चरित्र मोह को क्रम निवत्ति में संयम के हों लब्धि स्थान 


( ४५५ ) 
पर्याप्तापर्याप्त, सुक्ष्म-बादर झ्रादिक सब जीवस्थान, 
भिथ्यात्वादि भ्रयोगीजिन तक होते हे चोदह गणस्थान 
यतः पौदगलिक कर्म निमित्तक होते ये परिणास विशेष 
ग्रत: सुनिइ्वय दृष्टि जीव के कहलाएंगे नहीं अशेष 


॥। 
॥ 
॥ 
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(55) पर्याप्तापर्याप्त-जिनकी पर्याप्तियाँ पूर्ण हो गई हों थे जोब पर्याप्त और जिसकी 


पूर्ण न हुई हों वे अपर्याप्त कहलाते हैं । 


३३ संकलित 
( ५६/१ ) 


शंका - समाधान 


यदि ये जीव नहीं हैं, कंबल पुदूगल के परिणाम अशेष-- 
तो फिर किया जिनागम में क्‍यों जोव मान इनका व्यपदेश ? 
सुनो, भव्य ! एकांत नहीं है, चेतन भी पुद्गल के संग- 
सविकारी बन फिरे भटकता रहे बदलता श्रपना रंग । 


( ५६/२ ) 


रंगे हुए बसस्‍्त्रों में होता 'नोल पीत' का ज्यों व्यवहार । 
निहचय शुक्ल स्वभाव वस्त्र का, नीलपोत झऔपाधिकभार । 
त्यों उल्लिखित गुणस्थानादिक संयोगज परिणाम श्रनेक- 
जीव कहे व्यवहार दृष्टि से, निइ्चय-शुद्ध चेतना-एक । 


( ५७ ) 
वर्णादिक जीव के क्‍यों नही है ? 
वर्णादिक पुदूगल परिणामों का भ्रनादि से चेतन संग-- 
संयोगज सम्बन्ध मात्र है, नहि. तादात्म्य उभय सर्वाग । 
नोर क्षोरबत्‌ मिले हुए भो लक्षण से दोनों हे भिन्न । 
पुदूगल जड़ स्वभाव, पर चेतन उपयोगाधिक गुण सम्पन्न । 


(56|) व्यपदेश-भेद कथन । (57) संयोगज-डो वस्तुओं के मेल से उत्पन्न होने 
बाला । तादात्म्य-ऐक्यपना । उसय-बोनों । सर्वांग-पूर्णादा में । 


लीबाजीवधिकार रेड 


( ५८ ) 

दृष्टात 
देशांतर प्रति किसी पथिक ने अमुक मार्ग से किया प्रयाण । 
उसे लुटेरों ने मिल लूटा, लोक कहें व्यवहार प्रमाण- 
अरे ! सार्ग यह महा लुटेरा किन्तु सार्ग श्राकाश प्रदेश-- 
कभो किसो को लूटेंगे कया ? यह कंवल उपचार प्रशेष । 


( ५६ ) 
व्यवहार से जीव मूर्तिक है 
त्यों नो कर्म कर्म में होते वर्ण श्रादि गुण धर्म श्नंत । 
जोबों को तह्ंध दक्षा में मूतिमंत कहते भगवंत । 
यह व्यवहार कथन है केवल निशचय का करने परिज्ञान । 
बद्धजीव मूर्तिक शरीर से हो जाता संज्ञात, निदान । 


(६०) 
व्यवहार से संयोगज भाव जीव के ही हें 
वर्ण समान गंध, रस, स्पर्श, अरु संहनन वा नाना संस्थान, 
बंध, उदय, अ्रध्यात्म-मार्गणा-योग-विशद्धि-संक्लेश स्थान । 
जीवस्थान, गुणस्थानादिक जो जीवाश्रित हैँ संल्थश्रिष्ट । 
वें व्यवहार दृष्टि से सम्यक जेनागम द्वारा निदिष्ट । 


(58) देशांतर-दूसरा देश । प्रयाण-प्रस्थान । (59) नोकमं-हारीर । कर्म-ज्ञानावरणदि 
रूप कल परमाणु । तद्ंघ दशा-कर्म बंधन की हालत । संज्ञात-ठीक ठीक जाना हुआ । 
(60) संश्रिष्ट-मिले हुए । निविष्ट-कहे गये । 


इ्घ् समयसार-पैभव 


( ६१ ) 


व्यवहार व निश्चय प्रवृत्ति के कारण 


संसारी जन में वर्णादिक कहलाते पुदूगल के संग; 
किन्तु मुक्त हो जाने पर नहि वर्ण भ्रादि का रहे प्रसंग 
इनका है तावात्म्य देह में; किन्तु जीव से है संयोग 
संसृति से परिपूर्ण मुक्त में इनका होता सहज वियोग 


अमान... अकमन... धक्का, 


( ६२ ) 
जीव और पुदुगल भिन्न क्‍यों है ? 
यदि वर्णाद पौदृगलिक जितने भी है गुण पर्याय विशेष 
चेतन के ही मान चलें तो पुदूगल पृथक न रहता लेश 
यथा ज्ञान दर्शन चतन से रखते हे तादात्म्य श्रतीव 
त्यों बर्णादिक गुण पुदूगल से, श्रतः भिन्न हय पुद्गल जोब 


( ६३ ) 
ससारी जीवो को वास्तव में रूपी मानना युक्त नही 


तुम्हें मान्य हों यदि संसारी--जन वर्णादिमन्‍त सविशेष 
तब स्वभावतः ही संसारो मृतिमंत हों, सिद्ध भ्रशेष 
माना गया रूप को पुदूगल का विशज्लेष लक्षण निम्नन्ति 
उक्त नियम से संसारी जन पुदूगल होंगे सिद्ध नितांत 


कमान. अमका.... क्‍न अमन 
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(६४) 
संसारी जीव को रूपी मानने में हानियाँ 
यों संसारी जीव मात्र तुम पुदंगल साना एक प्रकार । 
उसे मुक्ति मिलने पर पुद्गल को हो मुक्ति सिली साकार। 
यों पुदंगल ही सिद्ध हुए सब, जीव तत्व का हुआ विनाश । 
यह संभव नहि, यतः स्वयं में झलक रहा चेतन्य प्रकाश । 


(६५) 
जीव स्थान भी निशचय से जीव नही। 
एक र्द्रिय, होन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय श्रादि-- 
बादर और सूक्ष्म सब हो हे नामकर्म को प्रकृति श्रतादि । 
पर्याप्तापर्याप््क भी हूँ उसी कर्म के भेद निदान । 
इन्हीं प्रकृतियों हारा होते समुत्पन्न सब जीवस्थान । 


(६६) 
जीवस्थान जड़ स्वभाव है 
इनमें कहाँ चेतना ? इनसे भिन्न तत्व चेतन्य ललाम । 
करणभूत ये कर प्रकृतियां पुदू्गलमय हे जड़ परिणाम । 
इनमें जब उपलब्ध नहों है, कहीं जीव का सत्त्व भ्रनप । 
फिर जड़ प्रकृतिमयो इन सबको मान्य करें कंसें चिद्रप ? 


(655) समुत्यक्ष-पेदा । (66) सत्य-अस्तित्व | 


३७ समयसार-वैमव 
( ६७ ) 
सूक्ष्म बादर' जीव संज्ञा मात्र व्यवहार 5 


सूक्ष्म बादरादिक जीवों की सूत्र कथित संशा निम्नन्ति- 
देहों की हो है, घृत घटवत्‌ श्रपर्याप्त पर्याप्त नितान्त । 
लोकिक जनको जीवतत्तव के शभ्रवगम हेतु किया व्यवहार । 
बिन व्यवहार दाक्‍्य नह जग में धर्म तीर्थ परमार्थ प्रसार । 


( ६८) 
वास्तविकता क्‍या है ” 


मोह व्याधि से पीड़ित है यह दृष्टादुष्ट सकल संसार । 
इसके उदय--योग से होता, गुण स्थान कृतभेद प्रसार । 
है कर्मोदिय जन्य श्रचेतन गुण स्थान नहिं, जीवस्वभाव । 
निश्चय नय को शुद्ध दृष्टि में जीव-मात्र है ज्ञायक भाव । 


इति जीवाजीवाधिकार: 


(67) संज्ञाताम ॥ अवगस-ज्ञान कराना । 


३८ 


कर्ता-कर्माधिकारः 


( ६६ ) 
आत्मा में क्रोधादि भाव क्यो उत्पन्न होते हें , 


चिर श्रज्ञान जनित भ्रमतमरत रह अनादि से सतत अज्ञांत । 
झाख्रव एवं श्रात्म तत्व में अ्रंतर पाता नहिं चिद्स्रांत । 
निज अज्ञानदशा में ध्रमवश कर क्रोधादि मलिन परिणाम । 
तन्‍्मय हो अभिनय करता है भूतग्रस्त जनवत्‌ अविराम । 


( ७० ) 
क्रोधादि भावों का परिणाम क्‍या होता हे ? 


जीवन में क्रोधादि वबिक्ृति कर खुलजाता आल्रव का द्वार । 
प्राल्लय संचित कर्म बद्ध हों--तोन्न मंद परणति अ्रनुसार । 
जोब-पुदगलों में जिन भाषित है वेभाविक शक्ति महान -- 
जिससे उभय-द्रव्य में होती बेभाविक परणतियां म्लान । 
(69) चिदृश्नांत-आत्म तत्व के संबंध सें श्राति रखते वाला । भूत ग्रस्त-जिसे भूत लगा 
हो। (सिन्या दूष्टि) जनवत-मनृष्य के समान । अविराम-निरंतर । (70) विकृति- 
विकार । संचित-इकट्ठे किये हुए । वेभाविक शक्ति-विकार रूप परिणमन करने को 
योग्यता । उभय-दोनो । सलान-मलीन-विक्ृत, गंदी । 


३५ समयगंसार-वैमव 


(७१ ) 
आखस्रव एवं बध कब नही होता ? 
जीवन में छाया अनादि से मोहमहातम निबिड नितांत- 
जिससे अपना और पराया समझ न पाता चिर विम्वान्त । 
जब क्रोधादि श्रात्रवों से हो भिन्न ज्ञात शुद्धात्म स्वरूप- 
जीवन में तब बंध न होता, भेद-ज्ञान-परिणामश्रनूष ! 


( ७२ ) 
भेद विज्ञान से बध निवृत्ति किस प्रकार होती है ? 
झाख्रव भ्रशुचि स्वभाव जिन कथित ज्यों जल में सिवार त्यों म्लान । 
जोव ज्ञानघन है, श्राल्रत पर चिहद्विकार पुदगल संतान । 
चिदानंद सय रूप हमारा--आ्रास्नव दुखद औशर पर रूप । 
एवं जान रहस्य न करता ज्ञानी आराखव भाव विरूप । 


( ७३/१ ) 
भेद ज्ञानी की श॒द्धात्म भावना 

हूं चिन्मात्र तत्व में शाइवत, शुद्ध-कर्म कते त्व विहीन । 

ऋध भसान मायादि विक्ृति से निर्ममत्व, रागादिक हीन । 

दर्शन ज्ञान-समग्र, स्वस्थ, सच्चिदानंदरस पूर्ण श्रक्षीण । 

कर्मकलंकपंक बिन पावन, अमल-अखंड-ज्योति,स्वाधीन । 
(72) निवत्ति-छटकारा-म॒क्ति । निथिड़-घोर, सधन। चिद्ब्रह्म-शानसयी आत्मा । 
अनूप-उपभा रहित, बेमिसाल, (72) सिवाल-काई, जल में उत्पन्न पदार्थ विदोध । 


(73/) शास्वत-सदाकाल रहने वाला, स्थायो । चिन्मात्र-क्षान सात्र शानमयी । 
समप्र-परिपूर्ण । 
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( ७३/२ ) 
शुद्धात्म भावना का परिणाम 
यों शुद्धात्म भावना रत हो जीव स्व-पर तत्वार्थ पिछान-- 
पर संकल्प विकल्प जाल से होकर मुक्त, स्वस्थ, अम्लान- 
झंतरात्म बन करता जब वह अनुपम चिदानन्द रसपान 
स्वतः उसी क्षण नूतन झ्राखव-बंधन का होता अ्रवसान । 


( ७४/१ ) 
ज्ञानी के आख्रव सम्बन्धी विचार 


जोब बद्ध श्रात्व का होता अपस्मारवत्‌ दृष्परिणाम । 
श्राख्॒व प्रध्ध व-जीब ध् ब,झासतरव ज्वरवत्‌ दुखभय, चित्‌ सुखधाम । 
जीवशरण ये श्रतरण-इकक्षण उदय काल रुक सके न दीन । 
आकुलता उत्पादक आख़ब, आत्मस्वभाव विकलता-हीन । 


( ७४२ ) 
नरकवास ज्यों दारुण दुःखमय श्राल्त का भीषण परिणास। 
सुख-सत्तासम्पन्न॒ चेतना श्रनाग्ंत प्रनुपम अभिरास । 
ब्रात्मतत्त्व यों ग्रनुभव करता जब आख्रव से भिन्न नितांत । 
तब ज्ञानी बंधन से होता-सहजनिवृत्त, निराकुल शांत । 


ननन++न न मननननननन नन>ज»+3“++>+>>०ननक>«न, 


(74/) दुष्परिणाम-बुरा नतोजा, खोटा फल । अपस्मारवत्‌-सिरगी रोग-जिससें 
स्मरणशक्ति नष्ट हो जातो है। विकलता-आकुलता, दुख । अश्रुव-अध्यायो । 
( 4/ 2) अभिराम-सुन्दर । अनाचन्त-आदि अन्त रहित । 





है समयसार-वैसय 


(७५ ) 
वास्तविक ज्ञानीं कौन ? 
सुख, दुःख, राग, द्ेष, मोहादिक हूँ सब कर्मों की संतान । 
स्पर्श रूप रस गंध सुक्ष्म या वादरादि नोकसं प्रधान । 
चेतन निश*ैचय से इनका नहि कर्ता है, ये जड़ परिणास । 
यों श्रनुभव कर्त्ता हि वस्तुत: ज्ञानो कहलाता निष्काम । 


( ७६ ) 
ज्ञानी पर द्रव्य को जानता, किन्तु कर्ता नही । 
पुदूगलकर्म जानता ज्ञानी भेद ज्ञान कर विविध प्रकार; 
किन्तु नहों तद्रप परिणमन करता किचित्‌ किसी प्रकार । 
परको ग्रहण न करता है वह, उनमें नहि होता उत्पन्न । 
अपना परमें हो सकता नहि कर्ता - कर्मभाव निष्पन्न । 
( ७७ ) 
ज्ञानी अपने रागमादि को जानता हुआ भी तद्गूप 
परिणमन नही करता । 
ज्ञानी, क्मेदिय निरमित्त से-जो होते दुर्भाव अशेष- 
उन्हें जानता है नेमित्तिक, नहिं तद्[प परिणमें लेश । 
झादि मध्य या अन्त कभी भो नहिं परिणमता वह पररूप । 
तत्पर्याय ग्रहण नह. करता नहीं उपजता बन तद्ूप । 


(75) हि-निश्चय से । निष्काम-जिसे सांसारिक भोगों एवं वस्तुओं की चाह न हो । 
(76) तडुप-उस रूप । निज्यज्ञ-सिध्द / (77) अशेष-समसस्‍्त । तत-बहु, उसकी 4 
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( ७८ ) 


हि ज्ञानी कर्म फलों का भी कर्त्ता नही । 


सुख दुखादि जो पुद्गल कर्मो के विपाक हे विविध प्रकार । 
ज्ञानीजीव न उनका कर्ता सिद्ध कभी होता अविकार । 
यतः न वह तन्मय होता है, करता उन्हें ग्रहण नहि लेश । 
झोर न हो उत्पन्न यही बन, उदासोन रहकर सविशेष । 


( ७६ ) 
पुदूगलकर्म भी जीव के भावों का कर्त्ता नही है । 
ज्यों न जीव पुद्गल मय कर्सो' और फलों का कर्ता है 
त्यों पुदगल भी नहिं निइच्चय से जोव-भाव परिणमता है 
उन्हें ग्रहण करता न कभी वह साभिप्राय चेतन्य विहीन 
एवं जोव रूप धारण कर भो न उपज सकता जड़ दीन 


( ८० ) 


जीव और कर्म में निमित्त और नेमत्तिक सन्बन्ध है । 


जीवों के परिणाम निरन्तर होते जो कि शुभाशुभरूप । 
पा निमित्त इनका पुद्गल-अण कर्मरूप परिणमें विरूप । 
बसे हो उदयागत पुदूगल कम्मों का निसित्त पा जोब - 
रागटईंप भावों को धारण कर बन रहता विकृत अतीब 


(१9) साभरिप्राथ-इरादतन, विचारपूर्वक । विह्ीन-रहित, शून्य । जड़ अजीब | बीत 
बेचारा, गरोब। (80) विरूप-विभाव रूप, विकारमभयोीं ! अतोष-जअत्यंत । 


४३ समयसार-वैभव 


( 5१ ) 
निश्चय से जीव और पुदुगल मे कर्त्ता कर्म सब्रध नही । 
पुदूगल के गुण पर्यायों का कर्त्ता रंच नहीं चँतन्य । 
झौर न चेतन के गुण पर्यय हे पुद्गल कर्मो से जन्य । 
किन्तु परस्पर उभय द्रव्य में है निमित्त नेसित्तिक भाव । 
जिसका यह परिणाम दिख रहा द्रव्य भावगत राग विभाव। 
( ८२ ) 
जीव निश्चय से अपने ही भावों का कर्ता है । 
स्वाभाविक हो चेतन अपने भाव स्वयं करता निष्पन्त । 
सकल पोदगलिक करमं-भाव वह नहि कदापि करता उत्पन्न । 
शुद्ध भाव ज्ञानी करता है, अ्रज्ञातो रागादि विकार । 
ज्ञानावरणादिक का कर्त्ता कहना है केक्‍ल उपचार । 


( ८३४११ ) 
“जीव निश्चय से अपने भावों का ही कर्त्ता-भौकता है, किन्तु उसके 
विकारी भावों में कर्मोदय निमित्त होता है । 
इस प्रकार निदुचय से चेतन झपने ही करता परिणाम - 
शुद्ध अ्शुद्ध सिश्न परणतियाँ जो कुछ भी होतीं अ्विराम । 
भोक्‍्ता भी वह अपने भावों का ही रहता है त्रयथ काल । 
किन्तु तहाँ पुदुगल कर्मोदय भी निमित्त रहता तत्काल । 


(8) द्रव्य भावगत-पुद्गल के परमाणुओं और आत्मा में उत्पन्न होने वाला । 
विभाव-विकार । 
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( ८३/२ ) 
उक्त कथन का दृष्टांत । 
उदधि शांत हो या लहराबे, उठने पर भीषण तूफान 
यह श्रपनोी परणति अपने में करता है, स्वयसेव, ने आन । 
तोन्न मंद मध्यम गति परिणत बहने वाला वायु-प्रवोण 
रहता है निमित्त ही कंबल, सागर की परणति स्वाधीन ॥ 


( ८४ ) 

जीव कर्मों का कर्ता भोक्‍ता व्यवहार से है । 
यथा मृत्तिका से कुलाल मुद्-पात्रों का करता निर्माण 
उनका कर्त्ता-भोकता है वह, यह कहता व्यवहार विधान 
त्यों सबिकारी जीव कर्म का कर्ता है व्यवहार-प्रमाण 
सुख-दुख करमफलों का भोक्‍ता भी कहलाता वह, मतिमान 


( 5५ ) 
निश्चय से जीव कर्म का करता क्यो नही है ? 
निरच्चयय से यदि जोब कम का कर्सा माला जाय नितांत । 
तब जड़-चेतन उभय क्रिया का कारक जोब ठहरता, भ्यांत । 
जिनभत से विरुद्ध वा बाधित भो है यह सिद्धांत, प्रवोण 
जड़ में जड़, चेतन में चेतन क्रिया हुआ्रा करती स्वाधीन । 


(83/2) उदधि-समुद् । आम-बूसरा | सागर-समुद्र । (84) कुलाल-कुस्हार, कुंस- 
कार । मुब-मिट्टी । सिकारी-शागद्ेषादि बिकार करने बाला । 


के न्म्फान .. अमन, सबक 4 च्ण्कक 
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है समयसार-बैजब 


( ८६/१ ) 
द्वि क्रियावादी मिथ्यादृष्टि है । 


निजमें निजको, पर में पर की सर्वेक्रिया होतो निष्पन्न । 
कर्म कत्त ता-चेतन में तुम करना, चाह रहे सम्पन्न । 
कितु न जड़ की क्रिया कभी भी चेतन कर सकता निष्पन्न 


द्विक्रिया वाद इसी से मिथ्या हो जाता संसिद्ध, विपक्ष । 


( ८5६२ ) 
निश्चय नय से कर्ता कर्म और ज़िया का स्वरूप । 


जो परिणमन करे वह कर्त्ता, कर्म वही जो हो परिणाम । 
परणति-क्रिया कही जाती है, वस्तु एक-त्रय दृष्टि ललाम । 
स्वत: प्रत्येक द्रव्य परिणामों परिणमता कर निजपरिणास । 
पुदू्गल को परणति पुद्गल में, चेतन में उसका क्या कास ? 


( ८६/३ ) 


म्रमतम ग्रसित जोव अज्ञानी बन रहता सद्दृष्टि विहोन । 
'में कर्ता-धर्ता हूँ जग का' यों, विचार कर बनें मलीन । 
इस शअ्रनादि म्र्म का हो जाये यदि परिहार एक ही बार-- 
तो निश्चित हो जाय हमारा भवसागर से बेढ़ा पार १ 


(86/7) द्वि-रो । संसिद-अच्छी तरह सिद्ध । विपक्ष-विपद्‌ प्रस्त, सच्ट, जिस पर खिपतति 
आई हो । (86/2) लसाम-सुन्दर । (86/3) परिहार-स्थाग, वोज का दूर करता । 
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( ८७/१ ) 
भिथ्यात्वादि जीव के हैं या पुद्गल के ? 
मिथ्यात्वादि जीव के कहते भगवन्‌ ! तुम अनन्य परिणाम । 
फिर उनही को पुदूगल के भी घोषित करते क्यों अविरास ? 
हमें समझ नतहिं श्राता यह तब कथन परस्पर नियम विरूद्ध । 
उन्हें जोव या पुदूगल के ही निश्चित कहियेगा अभ्रविरूद्ध । 


( ८७४२ ) 
मिथ्यात्वादि भाव जीव के हे और कर्मप्रकृति पौदूगलिक हे । 
सुनो, भव्य ! इसमें रहस्य है एक नहीं मिथ्यात्वमलीन । 
ख्रविरति, योग कषाय, जोब, वा जड़ गत हे दृयभाव, प्रवीण ! 
जीव और प्रृदूगल दोनों में होते ये वेभाविक भाव । 
सिथ्या श्रद्धा भाव जोव का, इतर पौद्गलिक कर्म विभाव । 


( ८७/३ ) 
इसका दुष्टाँत 


ज्यों सय्र का रूप झलकता जब दर्पण तल में अभिराम । 
तब सघूर रहता मयूर में, दर्पण में प्रतिबिम्ब ललाम । 
दपंण का प्रतिबिम्ब उसी की परणति है, न मयूर स्वरूप । 
मिथ्या श्रद्धाभाव जोव का, है मिथ्यात्व प्रकृतिजड़रूप । 


(87/7) अनन्य-अभिक्ष, तन्‍्मयी, एकाकार ॥ अविराम-तुरंत, फौरन, तत्काल । 
अविरद्ध-विरोध रहित ॥  (87/2) इतर-दूसरा । 


७ सममसार-वैभव 


( ८८ ) 
मिथ्यात्वादि पुदूगल और जीव उभय में उत्पन्त हाते है । 
जीव और जड़उभयाश्चित हँँ-मिथ्यात्वादिक उभय विकार । 
जीवाशित है मिथ्याश्रद्धा श्रविरति या श्रज्ञान विकार । 
हैं सिथ्यात्व योग भ्रविरति ज्ञानावरणादि प्रकृति परिणाम । 


पुदुगल जीव उभय के यों हू मिथ्यात्वादिक द्ृय-सम नास । 


( ८६ ) 
किस कारण चेतन में होते मसिथ्यात्वादि सलिन परिणास ? 
भव्य ! सुनों संसृति में चेतन करमंबद्ध रहता अविराम । 
मोह युक्‍त उपयोगमयों सब मिथ्या अ्रविरति श्ररु अ्ज्ञान। 
चेतन की परणतियाँ होतों भूतग्रस्त जनवत्‌ त्नय म्लान । 


। 
आत्मा तीन प्रकार के परिणाम विकारों का कर्ता है। 


;/ निश्चय कथित शुद्ध उपयोगी निरावरण चेतन्य महान । 
सिथ्या भ्रविरति वा कषाय सय परिणत हो बन रहा अ्रजान । 
जब जेसा उपयोग निरत बन करता उक्त सलिन परिणाम-- 
उसका वह कर्त्ता बन जाता पा निमित्त कर्सोदय वास । 


(88) दाप-दोनों । सम-एक समान । उभयाश्षित-बोनों के आश्वित । (89) संधति- 
संसार बच्चा, परिच्रमण की हालत। भूत ग्रस्त-जिसकों भूत लगा हुआ है । जनवत्‌- 
सनुष्य के ससान । श्रथ-तोन । सलान-भलिन, गंदी । (90) वाम-विपरीत, प्रतिकूल । 


डक +तत 
घट 
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( &€१ ) 
आत्मा के विकृत भावों के निमित्त से पुद्गल स्वयं ही कर्मरूप 
परिणमता है ! 
शुद्धाशुद् भाव कर चेतन परिणमता जंसा-जिसबार । 
उन भावों का कर्त्ता भो वह निश्चित होता सर्व प्रकार । 
जब शग्रशुद्ध भावों कर परिणत होता है चेतन्य मलीन । 
स्वतः तभो पौदगलिक वर्गणा कर्मरूप परिणमें मलीन + 
( ६२ ) 
जीव कर्मों का कर्त्ता अज्ञान से ही है 
मोह जनित श्रज्ञान ग्रसित बन प्राणी स्वयं विकाराक्ांत + 
पर को निज, निज को पर, कल्पित मान म्रमित हो रहा अ्शांत । 
रागठ्रेष मोहाबि विक्ृतियाँ कर्म निभित्तन हे परिणाम । 
अपनाकर यह उन्हें कर्ंका कर्त्ता बना हुवा अ्विराणस 
( €३ ) 
सम्यक्दुष्टि जीव कम का कर्त्ता नही बनता । 
अ्रनुभव कर शुद्धात्तमत्ज का ज्ञानी बन विग्रांति विहीन 
परको अपना सान कभो वह होता नहि मिश्यात्व-समलोन 
सनिजको परका भी न बनाता बोतराग विज्ञान निधान 


अक 


ज्ञाता दृष्टा बन रहने से कर्म पश्रकारक है संज्ञान 


ह (92 ) जिक्ाराकान्त-जिस पर विकारों ने आक्रमण किया ही विकृतियाँ-जिकार 
समूह, खोटे भावों का समुदाय । अविराम-सुरंत । (93) विज्ञांति-भिव्यात्य, मोह । 
लिघाय-भसंडार, खजाना । 


जबाब... अकक अत... अंग. 


पड समयसार-वैमव 


( ११४ ) 


इस प्रकार सब जीव नियम से होंगे सिद्ध स्वयं निर्जोब 
जोव द्रव्य का नाश दूसरें-दब्दों में हो जाय अतोब 
यही दोष प्रत्यय शरीर वा जीव एकता मे गंभीर 
जब कि जीव नहि कम बन सके और न प्रत्यय याकि शरोर 


( ११५/१ ) 


जोब तत्व से क्रोध भिन्न है, यदि यह मान्य तुम्हें सिद्धांत 
यत: क्रोध जड़; किन्तु जीव उपयोग मयी चेतन्य नितांत 
त्यों नो कर्म, कर्म-प्रत्यय भी जीव भिन्न होते हें सिद्ध 
मिथ्यात्वादि विकारों से है भिन्न तत्व चेतन्य प्रसिद्ध 


( ११५४२ ) 
व्यवहार नय से जीव कर्मो का कार्ता है 
यों विद्दद्ध नय से कर्मों का कर्ता जीव न होता सिद्ध 
किन्तु वही व्यवहार दृष्टि से कर्ता भोक्‍ता न ही असिद्ध 


यत: जोव अज्ञान दशा से करता है परिणाम मलीन 
अतः जोब ही उनका कर्त्ता बन रहता व्यवहाराधीन 


अरे अलका, अमान... मन. 


(74) अतोचब-अत्पंत । प्रत्यय-इन्द्रियादि करण । 
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( ११५/३ ) 
व्यवहार निरपेक्ष निश्चयेकात सांख्य सदाशिवों का मत है 


देवदत्त ग्रवलोकन करता वासनेत्र से, इसका श्रथें--। 
यही कि दक्षिण से न विलोक, भिन्न श्रर्थ सब होंगे व्यर्थ । 
यों सापेक्ष नयों को जो नहि सान्‍्य करें मतिभ्रान्त नितांत । 
सांख्य, सदाशिव मत अनुयायो बनकर होते वे दिग्थ्रानत 


( ११५७४ ) 
यदि यह जीव सर्वथा हो नहिं होता कभी विकाराकांत 
क्रोध मानसायादि कषायों से श्रलिप्त रहता निर्भ्नात 
तब फिर कर्म बंध नहिं होगा इसे सिद्ध भगवान समान 
संसार जन रहे न कोई, सभो मुक्त हो रहे, निदान 


( ११५/५ ) 
निश*चयकात प्रमाण बाधित है 


यह सब है प्रमाण से बाधित, जब किप्रत्यक्ष दुःखी संसार 
झौर जीव से भिन्न न होते फ्रोधादिक चेतन्‍्य विकार 
अ्रत: नयाश्रित कथन सर्वथा है न कदाग्रह योग्य निदान 
जिस नय से जो कथन किया, वह आपेक्षिक ही सत्य सुजान 


( ! 27/ 3) बामनेत्र-शांयी आँख । सापेक्ष-एक दूसरे को अपेक्षा रखते हुए । 
(75/4) विकाराकरांत-विकार सहित । आपेक्षिक-किसी अपेक्षा (सर्वथा नहीं ) 


भ्र्र्‌ समयसार-वैमव 


( ११६ ) 
जीव और पुद्गल में वेभाविक शक्ति का निरूपण 


जीव तथा पुद्गल में होती वभाविक इक शक्ति महान । 
जिसका विकृत परिणमन होता उभय द्रव्य में स्वतः निदान । 
यदि पुद्गल नहि बंधे स्वयं ही या न परिणमें कर्मेस्वरूप । 
पुद्गल का फिर हो जायेगा अ्रपरिणामि-क्‌टस्थ स्वरूप । 
( ११७ ) 
निरपेक्ष अनेक मान्यताएँ और उनका निराकरण 


भ्रपरिणासिनी कर्मवर्गणा कमंरूप यदि हों नहि म्लान । 
तब संसति का ही हो जाये जगतो पर सम्प्रति श्रवसान । 
क्यों कि कर्म के बंध बिना संसार दशा होती नहिं सिद्ध । 
या फिर सांख्यमती बनने का श्राजायेंगा दोष प्रसिद्ध । 


( शृश्८ ) 


यदि यह माना जाय कि पुद्गल अ्रणुओं को वसुकर्म स्वरूप- 
जीव परिणमाता है स्वशक्ति से, तब यह बनें प्रइनका रूप- 
स्वयं परिणमन शौील द्रव्य को, या नितांत परिणामविहोन । 
अ्रपरिणामि यदि स्वयं, अन्य फिर कर सकता क्या तत्र नवीन ? 


(6) अपरिणासि-अपरिवर्तित-जिसमें परिणसनन हो ! क्टस्थ-अटल, जिश्में परिवर्तन 
न हो । (377) संसति-संसार परिश्रमण । संप्रति-इस काल सें । अवसान-अंत । 
(78) तज्र-अहां, उसमें 
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( ११६ ) 


यदि यह कहो कि पुद्गल की जड़-कर्म वर्गणायें वसुरूप- 
स्वयं परिणमें कर्ममयोबन, है निमित्त चिदृभाव विरूप । 
तब फिर यह तब कथन कि चेतन उन्हें परिणमाता है म्लान- 
मसिथ्या स्वयं सिद्ध हो जाता कथन पुरस्सर तब मतिमसान ! 


( १२० ) 
। निष्कर्ष 


यों होता है सिद्ध कि पुदूगल कर्मवर्गणा स्वतः स्वभाव-- 


कमंरूप परिणमें; किन्तु हो-तन्निमित रागादि विभाव 
जीवों के परिणामों का वे पा निमित्त बनकर्म विशाल 
जीव प्रदेशों में बंधते, बन-ज्ञानावरणादिक तत्काल 


( १२१ ) 
जीव को सबंथा अबधक मानने म॑ दोप 


। 


पुदू्गलवत्‌ यदि जीव स्वयं ही बंधन करता नहीं कभी न । 


और न क्रोधादिक विकार सय परिणम कर वह बने मलीन 
यह सिद्धांत म्रमात्मक है, तब इसका होगा यह परिणाम 
कहलायेंगे सदा सर्वथा श्रपरिणामि ही चेतनराम 


(9) विरूप-चिकृत । 


रमयसार-बैभव 
६! 
( १२२ ) 
जीव स्वय रागादि भाव का कर्ता है । 
स्वयं परिणसित जीव करे नहि यदि क्रोधादि भाव विडरूप । 
कर्म बंध होगा न जीव को फिर इसके परिणाम रवरूए। 
संसति के अभाव का ऋाता तब पह्रसंग-जों दष्ट विरुद्ध । 
अथवा साख्यमती बनने का झाजाता प्रसंग अविरुद्ध,>। 


( १२३ ) 


यदि चेतन से क्रोजादिक का उत्पादक है पुद्गल कर्म । 
स्वयं अपरिणामो को कंसे परिवर्तित करता जड़ कर्म ? 
किसी द्रव्य के सिज स्वभाव को पलट नहीं सकता है अन्य । 
जड़ कर्मो क्र तोन्र उदय में जड़ नहिं बना कभी चेतन्य । 


0, 
यदि यह मान्य तुम्हें कि क्रोधमय स्वयं परिणमन करता जीव; 
क्योंकि परिणमन उपादान की दृष्टि द्रव्य में स्वत: श्रतीव । 
तब भिथ्या स्वयमेव सिद्ध हो जाता तब प्यारा सिद्धांत । 
द्रव्य ऋध परमाणु जीव को क्रोध मयो करते विश्वान्त । 


(22) विड्रूप-विफारों। अबिरुद्धनिविरोध । (24) अतोव-अत्यंत, बिल्कुल । 
विज्ञांत-विकारी 


कर्त्ता-कर्मा धिकार 


( १२५ ) 


झभिप्राय यह है कि चेतना परिणामी है स्वतः स्वभाव 
ऋषधघमयो उपयोग करे तब क्रोधी बनता चेतनराव 
समान युक्त हो मानी बनता, मायाकर मायावी म्लान 
लोभी मग्धवत्ति धारण कर उपादान की दृष्टि प्रमाण 


(१ २६ ) 


जीबो की दो प्रकार प्रणतियाँ और उनके परिणाम 


इससे सिद्ध हुवा निदअुचय से निजभावों को कर निष्पन्न 
जीव उन्हीं का कर्त्ता होता जो उससे होते नहि भिन्न 
ज्ञानी के परिणाम ज्ञानमय, अ्ज्ञानो के ज्ञान विहीन । 
जीबों की परणतियाँ द॒य-विध होती सतत स्वयं स्वाधोन 


( १२७ ) 


अज्ञानी जन स्व-पर ज्ञान से शून्य रहा करता मतिश्रांत 
पर में सुख दुख सान सदा हो बनता स्वयं विकाराक्रांत 
फलस्वरूप फिर खुल जाते हे इसे कर्म बंधन के द्वार 
ज्ञानी बन जाने पर होता जीवन बंधमुक्त अविकार 


अ.७७3.अन्‍। 


श्र 


(25)मुगघ बस्ि-लालची भाव, गृूड़ता । (726) सतत-भिरंतर । 
(727) जिकाराकान्त-विकारयुक्‍्त 


घ३े समयता र-वैमय 


( १२१८-१२६ ) 
ज्ञान मयो भाषों से होती ज्ञान मयो भावों की सृष्टि 
कारण के अनुसार कार्य हों निश्चित उपादान को दृष्टि 
एवं अज्ञानी जन में भी हों जितने जेसे परिणाम 
ये विदेक से शन्य विकृत हों रागद्वेष रंजित, अविराम 


( १३०-१३१ ) 


स्वर्णणयी कुंडल का होता यथा स्वर्ण से ही निर्माण 
लोह पात्र निमित होता है लोह धातु से नियम प्रमाण 
त्यों श्रज्ञानी जन के होते भाव सदा सदज्ञान विहीन 
ज्ञानी के परिपूर्ण भाव हों ज्ञाननयोी पावन अ्रमलीन 


( १३२ ) 
अज्ञान भाव का स्वरूप, प्रकार एवं मिथ्यात्व 
जिसके उदय जीव को होती तत्वों को उपलब्धि सदोष 
वह दूषित श्रज्ञान भाव है, इसके भेद चार निर्दोष 


। 
। 
प्रथम भेद मिथ्यात्व विश्वुत है, हो जिससे मिथ्या श्रद्धान । 
जीवाजीबादिक तत्वों में तथा कथित विम्यांति महान । 


; (१28) जिकुृत-विकारी, सदोध | रंजित-रंजाबमान, युक्त । अविशम-उसी समय 
(332) विशुत-असिद्ध । विज्ञांति-विशेष प्रकार का असम, मोह । 


कर्चा-कर्माधिकार ह्डि 


( १३३ ) 
असंयम व कपाय का परिणाम 
उदय असंयसम का हो तब हों अविरति रूप मलिन परिणाम । 
जिनके विवश पाप तज चेतन ज्रत धारण नहि कर अकाम । 
जब कषाय का उदय प्राप्त हो तब कलुषित हों भाव अ्रदोेष । 
रागह्ेष में सना हुवा हे जिनसे जन जोवन निः-होष । 
( १३४ ) 
योग की विशेषता 
योग उदय चेष्ठाएं होतीं मन बच काय जन्म ग्रविराम । 
इच्टानिष्ट कार्य मे होते तब सचेष्ट  निष्चेष्ट सकाम । 
यों सिध्यात्व कषाय असंयम योग बद्य हवा जीव-प्रवीण 
सम्यक्दर्शन ज्ञान चरण से वंचित रहता, सतत मलीन ! 
( १३५ ) 
अज्ञान मयी भावजों का परिणाम 
भावों का निमित्त पा पुदुगल कर्म वर्गणायें तत्काल । 
ज्ञानावरणदिक बसु विधिकर कमंरूप धर रहे विशाल । 
यथा उदर में भुक्‍त अ्रसन का रसरुधिरादि रूप परिणाम । 
सप्त धातुमय हो जाता है, त्यों परमाणु परिणामों बाम । 


के ज््ग 


(33) अकाम-बजिना किसी सांसारिक भोग की इच्छा के । अदोध-सब । निःशेष- 
प्ररिपृर्ण । (34) सचेध्ट-चेष्टा सहित । निष्लेष्ट-चेष्टा रहत ३ सकास-कासना 
सहित । (35) भुक्‍कत असम-फिया हुआ भोजन | बाम-विकारमथी, विंकृत । 


४९ समयसार-वैमव 


( €४ ) ' 
अज्ञान, से कर्मो की उत्पत्ति किस प्रकार है ? 


भ्रसित जीव का होता जिसक्षण त्रिवधि विकृत उपयोग निनांत । 
कलृषित भावभयी वह करता आत्म विकल्प तभो मतिभ्ाांत । 
ऋरोधमग्न क्रोधी बन जाता, मान निरत मानी विश्यांत । 
यों उपयोग विक्ृत कर चेतन तत्कर्त्ता बन रहे नितांत । 


( ६५ ) 
परिणामत -अज्ञान भाव ही कर्मकर्ता सिद्ध होता है । 


मभिथ्यादर्शनज्ञानचरण-रत विविध म्रांतिवश॒ बन शझ्नजान-- 
धर्मादिक परद्रव्य ज्ञान-सेयों को रहता अपना मान । 
जब उपयोग ज्ञेय में होता तब रहता वह निज को भूल । 
पर में रम तदपज्ञान का कर्त्ता बन, चलता प्रतिकूल । 


( ६६ ) 


भूत ग्रस्त जनवत्‌ करता है मंदब॒द्धि, संकल्प विकल्प । 
निज में पर, पर में निज की कर भ्यांत कल्पना श्रन्तर्जल्प । 

कारण है अज्ञानभाव ही जिससे यह चिद्रृपश्रनूप । 
पर में होकर मुग्ध स्वयं का भूला परभानंद स्वरूप । 


(94) निरत-चूर मस्त । तत्कर्ता-उसका करने वाला । (95) रस-रति कर के । 
(96) अंतर्जल्प-मन सें होने वाली कल्पनाएं । 


कर्ता कर्माघिकार 


( €७/१ ) 


पर में श्रात्म विकल्प यही है म्रम मुलक अ्रतिशय श्रज्ञान 
भ्रज्ञानी श्रज्ञान भावका यों निश्चित कर्त्ता भ्रमठान 
निज निज है, पर-पर-एवं जब हो उत्पन्न भेद विज्ञान 
तब निज पर संबंधित श्रामक कृत्तू भाव का हो भ्रवसान 


( &६&७/२ ) 
शंका समाधान 


ज्ञान मात्र से नशा जाता क्‍या चिर कत्त त्व भाव भगवन्‌ 
गुरु कहते-सुन, प्रथम वस्तु का तत्व ज्ञान कर भव्य ! गहन 
तब सराग समदृष्टि बन करें अशुभ कर्म कत्तु त्व विनाश 
बोतराग समदृष्टिबन करे पुनः शुभाशभ कर्म विनाश 


( €८ ) 
जीव पर द्रव्य का कर्त्ताउपचार से है । 


कहलाता उपचार नयाशत्रित घटपट का कर्त्ता चेतन्य 
इन्द्रियांदि करणों का या नो कर्म-कर्म का जो पर जन्य 
इस प्रकार निज-भिन्न द्रव्य का कर्त्ता है व्यवहार प्रमाण 
है उपचार सात्र बहु केवल, निदच्य पर कत्त्‌ त्व न जान 


घ्0 


अमका खा बनकर 


(97/4) अथवसान-अंत । जामक-फ्रस में डालने वाला । (98) करणों-साधनों । 


परजन्य-पूसरों से उत्पन्न होने वाला । 


५१ समयसार-बभव 


१ 


( &€€ ) 
वास्तविक दृष्टि से पर कतं त्व मानने में हानि 
यदि चेतन पर द्रव्य भाव का कर्त्ता माना जाये नितांत । 
तब चेतन तद्बगूप परिणमन कर जड़ बन जाये, मतिम्रांत ! 
यत: जीव पर रूप परिणसन कर न बने चेतन्य विहीन । 
पर कत्त्‌ त्व सिद्ध यों होता-निराबुद्धि-स्रम चिर कालीन । 


( ५१०० ) 
जीव वस्तृत' अपनी शक्तियों का कर्ता है। 
घट पटादि में ज्यों न जीव का करता है कत्तं,त्व प्रवेश । 
पुदूगल कसे द्रव्य का भी त्यों जीव नही है कर्त्ता लश । 
तब फिर किस का कर्ता चेतन ? सुनो, योग उपयोग अभिन्न । 
आत्म वाक्तियाँ है चेतन में उन हो का कते त्व श्रदन्न । 


( १०१ ) 
ज्ञानी कर्मो को पौद्गलिक ही जानता है । 
ज्ञानावरणादिक प्रसिद्ध हें कर्मागस सें विविध प्रकार । 
वे परणतियाँ पुद्गल को हे, नहि चेतन वे किसो प्रकार । 
स्व-पर द्रव्य की स्व-पर रूप ही परणति होती है स्वाधोन । 
निइचय नय के इस रहस्य का ज्ञाता ही ज्ञानो अमलीन । 


है (99) यतः-क्योंकि र के । निराबृद्धि अम-बिलकुल ज्ञान का दोव । (700) अछिन्न- 
जिसका खंडन न किया जासके। (0) अमलीस-स्वच्छ, निर्मल । 


र्तता कर्माधिकार भ्रे 


( १०२ ) 
जज्ञानी भी पर द्रव्य या भाव का कर्त्ता न होकर अपने विकार 
भावों का ही कर्सा है । 
संसारीजन भाव शुभाशुभ जितने करता बन सर्विकार । 
उनका वह निश्चित कर्त्ता है, उपादान कारण श्रनुसार । 
यतः शुभाशुभ रूप परिणमन करता जीव स्वयं स्वाधीन । 
उन भावों का वेदनकर्त्ता तड्डोक्ता भी वही भलीन । 


( १०३ ) 
पर द्रव्य या भाव का कत्तु त्व निपिद्ध हे 
जो होते हे जिनद्रव्यों में गुण एवं पर्याय स्वकीय )! 
वे न श्रन्य में जा सकते हे और न आसकते परकोय । 
नहिं संक्रमण गुणों मे संभव; तब कर्मों को जो जड़ जन्य- 
किस प्रकार परिणमा सकेगा नियम विरुद्ध बंधु ! चतन्य ? 


( १०४ ) 
निष्कर्ष 
यों जब जीव कम में गुण या पर्यय नहि कर्सा उत्पन्न । 
उन्हें न कर भी किस प्रकर वह तत्कर्ता होगा निष्पन्न ? 
जड़ कर्मो का कर्ता जड़ ही, चेतन का चेतन अभिरास । 


जड़ कर्मो का कर्ता कंसे हो सकता चेतन परिणाम ? 


(02) बेदन-अनुभव । तद्भोकता-उसका भोगने बाला । (03) स्वकीय-अपने। 
करकीय-वूसरे के! संक्रमण-बदलतना, संक्रांति, बदलाव । _ जन्य-उत्पन्न होने वाले १ 
(204) अभिरास-सुन्दर। ललाम-सुन्वर । 


क्रूर समंयसार-वैमर 


( १०५ ) 

शका समावान 
जब कि जीव कर्मों का कर्त्ता इस प्रकार होता प्रतिषिद्ध-- 
जीवकर्म कर्ता हे' जगमें, फिर क्‍यों यह लोकोकित प्रसिद्ध ? 
सुनो, बंध ! शुभ-अशभ भाव ही करता सदा जीव विभ्वांत । 
जिन्हें देख जोबो में होता कर्त्ता का उपचार निताँत । 


( १०६ ) 
दृष्टात 
सुभट समर में रण करते है, उन्हें बिलोकन कर तत्काल । 
लोक कहे साइचर्ण कि नप ने किया युद्ध कितना विकराल ! 
पुद्गलाणु त्यों कर्मरूपधर यदपि परिणमें विविध प्रकार । 
चेतन तन्निमित्त होता, यों तत्कत्तु. त्व सात्र उपचार । 


( १०७ ) 
जीव कर्मो का कर्त्ता उपचार स ही है 
नय उपचार यही कहता है-जीव कर्म करता उत्पन्न । 
स्थिति बंधन का कर्त्ता या सुख दुख का भोक्ता वही विपनज्न । 
कर्म ग्रहण करता, परिणमता कर्म विवश ही वह अ्विराम । 
यह सब है उपचार कथन हो, लोक जहाँ पाता विश्वञाम । 


(05) प्रतिषिद्ध-निबिद्ध, अस्वोकार जिसको न! कह दिया जाये । (06) तत्क- 
ते त्व-उसका कर्त्तापन । साइचर्य-चक्षित होकर । (07) तप्निमित्त-उसका निमित्त 
कारण । विपन्ष-जिस पर विपत्ति आई हो । अविराम-सुरंत,तत्काल । 


कर्त्ता-कर्माधिकार भ््ड 


( १०८ ) 
दृष्टांत 
'राजा जैसी प्रजा' विश्रुत है जगती पर लोकोक्ति, निदान- 
प्रजा मात्र के गुण दोषों का नृप निमित्त है एक प्रधान । 
अ्रत: दोष-गुण, उत्पादकता का है ज्यों नुप में व्यवहार । 
त्यों जीवों में जड़ कर्मो प्रति ,है कत्त त्व सात्र उपचार । 


( १०६ ) 
बध के कारण और भेद 
जैनागमस में सिथ्यादशेन, श्रविरति एवं योग कषाय । 
यही चार बंधन के कारण प्रतिपादन करते जिनराय । 
म्रमहोता सिथ्यात्व उदय में, हों कषायवश रागहेष । 
श्रविरति से इंन्द्रियासक्ति, त्रययोगों से चांचल्य विशेष । 


( ११० ) 
बध के चार कारणो के तरह भेद 
इनके भेद त्रयोदश, सिथ्या सासादन सम्यक्सिध्यात्व । 
अविरति समद्‌क देशविरत वा विरत प्रमत्त इतर विख्यात । 
करण झपूर्य तथा अ्रनिवत्तिज सक्ष्षकषषाय और उपजान्त । 
क्षीण कषाय सयोग केबली ये हें गुणस्थान .निर्श्रान्त । 


५५ समयसा र-बैंमय 


( १११ ) 
निश्चय नय से जीव विकार का नहीं--स्वभाव का कर्ता है 
शुद्ध दृष्टि से गुण स्थान ये यतः नहों हे जोब स्वभाव । 
पुदुगल कर्मोदय से होते श्रतः श्रचेतते सकल विभाव । 
कर्त्ता भोक्‍्ता भी कर्मों का इसी दृष्टि से नहि चेतन्य । 
लिइचय कर्त्ता निज स्वभाव का नहि विकार का-जो पर जन्य । 


( ११२/१ ) 

उक्त कथन का समर्थन 
गुण स्थान संज्ञक प्रत्यय ही कर्मों, के कर्ता निर्श्रान्त 
जीव यूं न जड़कर्मो का प्रिय ! कर्त्ता होता सिद्ध नितान्‍्त 
यह निदुजय नय की कथनी है, जो कि एक है दृष्टि विद्येष 
भिन्न द्रव्य कत्तु त्व न जिसमे परिलक्षित होता निःशेष 


( ११५२/२ ) 


पति पत्नी संयोग निर्मित्तज होतो जो कोई संतान । 
किसी दृष्टि से पति को या फिर पत्नी की लो जाती सान । 
यों मिथ्यात्वादिक संयोगज हैँ जितने परिणाम अशेष । 
होते समृत्पन्न जीवन पुदूगल कर्म जनित निःशेष । 


(प) परजन्प-बूसरों से उत्पन्न होने बाला +। (2/5) प्रत्यथ-कारण | परि- 
लक्षित-भली भाँति जाना हुआ । निःदोथ-परिपूर्ण + (2/2) अधोष-सब | 


कर्त्ता-कर्माघधिकार प्र्द 


( ११२/३ ) 


देखें जब परमार्थ दृष्टि ये जीवरूप नहि दिखें; नितांत । 
झोौर न पुद्गल रूप बंध ! वे शद्ध दृष्टि सें रहें नितांत । 
किन्तु सुक्ष्म निन्‍्चयय कहता हे एक बात गंभीर महान ५ 
ग्रज्ञानोद्रुव कल्पित ही हैं रागह्ेष परणतियाँ सलान । 


हः 


( ११२/४ ) 


इसका यह तात्पयं कि जो जन मन सें धारण कर एकांत 

इन्हें जीव के ही कहता या कहता-पुद्ूगल के, वह ख्रान्‍्त । 
ज्यों संयोगज पुत्र में नहीं, पति पत्नी का हो एकांत । 
त्यों रागादिक परणतियाँ भी संयोगज हो है निर्श्रान्त । 


( ११३ ) 


भव्य ! जीव में ज्यों है दर्शन ज्ञान रूप उपयोग अ्रनन्य । 
त्यों यदि जोवमयी ही होवें क्रोध मान रागादि अनन्य । 
तब फिर जीव झोर पुद्गल में हुई एकता हो सम्पन्न । 
यों श्रजीव एवं सजीव में अ्रनन्यत्व होगा निष्यजन्न । 
- (प2/ 3)  अज्ञानोइभब-अशास से उत्पन्न होने वाले। (3]2/4) संयोगज-संयोग से 
उत्पन्न । (3) अनन्य-अभिन्न, तादात्म्य संबंध दाला । 


६५ समयसा र-वैमस 


( १३६/१ ) 


पुदु्गल कमंरूप धारण कर बेध रहता है चेतन संग । 
जिसके उदय-योग में चेतन लगे बदलने अपना रंग । 
श्रश्नद्धान श्रज्ञान, श्रसंयमरूप विविधकर नव परिणाम । 
कर्ता बन रहता, तन्‍्मय हो श्रभिनय कर वह झाठों याम । 


( १३६/२ ) 
बध कब होता और कब नही ? 


सुख दुख-कर्म फलास्वादन कर उदयकाल में जब श्रविराम - 
जीव विकारों बन रहताहै, रागद्रेघमय कर परिणाम- 
तब बंधता है; किन्तु सानले यदि सुखदुख वह एक समान- 
तदा साम्य भावों से संवर-होगा-श्राख्ल का अ्रवसान । 


( १३६/३ ) 


द्रव्य कर्म के उदय मात्र से होता नहीं जीवको बंध । 
उपसर्भों सें भो समभावी बन रहता निश्चित निर्बंध। 
राग-द्वेष पर विजय प्राप्ककर बन समाधि में लीन पुमान्‌ । 
कर्म दक्तियाँ इक क्षण में ही- क्षीण बना, पाता निर्वाण । 


| 36/7 ) आठोयाम-आठ पहर--चौबीस घंटे--निरंतर । (36/3) पुमान-महापुरुष । 


ऋ्र्शां-कर्माधिकार ६६ 


( श३६/४ ) 


विधि के उदय जन्य सुख दु:ख में यदि रति झ्रति किया झनिवायं-- 
मान चलें बो बुद्धि पुरस्पर तप ध्यानादि न हों सत्कायें । 
यतः निरंतर ही रहता है जीवों में कर्मोदय वाम 
भरत: बंध श्रनिवायं सिद्ध हो, मुक्तित श्रसंभव हो निष्काम 


रो 


( १३२७ ) 


पुदूगल कर्म संग जीवों के होते रागादिक परिणास 
यथा रक्‍त होकर परिणमती सुधा-हरिद्रा मिल श्रविरास 
यों माने तो जीव कमंद्रय हों रागादि भाव सम्पन्न 
तब पुदूगल को भी चेतन बत्‌ बंध भाव होगा निष्पक्ष 


( १३८ ) 
आत्मा के रागादिभाव पुद्गल कर्मो से भिन्‍न हैं 


दृष्ट विरुद्ध सान्‍्यता है यह, यतःराग-चेतन परिणाम- 

पुदूगल कर्म परिणमन से है भिन्न भाव सर्वथा सकाम । 

कर्मोदय केवल निर्मित्त है, जो कि जीव से रहता भिन्‍न । 

कामी जन परनारि निरख ज्यों होता स्वयं विकारापन्च । 
( 36/4) पुरस्सर-पूर्वक, सहित । वास-विकार रूप । (37) सुधा-चूना, कलई । 


हरिद्रा-हुल्दो । सिल-मिलकर । 


६७ समयसार-बैभव 


( १३६ ) 
पुदूगल के परिणाम जीव से भिन्‍न हें 
ऐसे हो पुदंगल में होते कर्म रूप जो विविध विकार । 
वे पुद्गल भय हो होते है, ज्ञानावरणादिक साकार । 
तन्निभित्त यद्यपि रागादिक चिह्दिकार होते तत्काल । 
फिर भी पुद्गल-पुदु्गल एवं जोीव-जीव रहता त्रयकाल । 


( १४० ) 
निष्कषे 


है सारांश यही कि पौदूगलिक परणतियाँ बसुकर्म स्वरूप-- 
जीवों या उनके भावों से हे स्वतंत्र निश्चित जड़ रूप । 
त्यों ही जीव भाव रागादिक हे, स्वतंत्र कर्मो से भिन्न । 
यों जड़-चेतन को परणतियाँ भिन्न भिन्न ही हे, न अभिन्न । 


( १४१ ) 
शंका समाधान 
जीव कमे बद्ध है या अबद्ध? 
कमंजीव में बद्ध और संस्पशित हें या नहि भगवन्‌ ? 
क्या यथार्थ इसमें रहस्य है, सरल करें-यह प्रइदन गहन । 
बंध्‌ ! सुनो, है जीव कर्म से बद्ध और संस्पशित सलान । 
यह ॒ व्यवहार कथन सम्यक्‌ है, निवहुचय बद्ध नहों, अम्लान । 





(47) संस्पशित-छजे हुए । सलान-सलीन । 


कर्ता-कर्माघिकार ६८ 


(१४२/१ ) 
कर्म बद्धता और अबद्धता-दो नयों की दो दृष्टियाँ है 
कर्मजीव से बद्ध हुए हैं, नहीं बंधे हे, यों दो पक्ष- 
दिखते हे व्यवहार और नि३चय से यद्यपि पक्ष विपक्ष; 


किन्तु उभय नय पक्ष मानसिक हे विकल्प ही एक प्रकार । 
समयसार विज्ञान धनसयो निर्विकल्प ही है भ्रविकार । 


( १४२/२ ) 


सबंनयों का पक्षपात तज साम्यभाव द्वारा चिद्रप । 
निविकल्प बन सत्समाधि में तन्‍्मय हो शुद्धात्म स्वरूप । 
राग ढेंष सथ तज समस्त ही वंभाविक परणतियाँ मलान ! 
निविकार  शुद्धोपयोग में करता चिदानंद रसपान । 


( १४३/१ ) 
पक्षातिक्रात बन आत्म स्वरूप में रमना ही समयसार है 
उभयनयों द्वारा प्रतिपादित वस्तु स्वरूप समझ असम्लान 
कभी किसी लय का नहि करता जब किचखित्‌ भो पक्ष, निदान 


है 
है 
तब सससस्‍्तनय पक्ष परिग्रह से विहीन बन साथ प्रवोण ।+ 
समयसार सर्वस्व प्राप्त कर निष्कलंक बनता स्वाधीन + 


६९ समयसार-वंभव 


( १४३/२) 
समयसार पक्षातिक्रात है 


विश्व चराचर प्रकट जानते यद्यपि श्री अ्रिहंत समस्त ॥ 
मतिश्नतादि ज्ञानों के भी त्यों ज्ञाता दुष्टा मात्र प्रशस्त । 
कभी किसी भो नय का करते पक्षपात नहिं किन्तु नितानत । 
समयसार ज्ञाता भी त्यों ही होता नय पक्षातिक्रांत । 


( १४३६३ ) 
यतः एकनय पक्ष स्वयं हो मिथ्यादर्शन है-एकांत । 
एक नयाश्वित मुख्य कथन में चरित मोह रहता सम्म्रांत । 
यतः राग का समावेश है इकनय मुख्य कथन में सिन्र 
झ्रत: पदथ्च बिन श्रुतज्ञानी भी वीतराग सम महापवित्र । 


( १४४ ) 
यों सम्पूर्णनयों के पक्षों श्रोर ॒विपक्षों से श्रतिक्रांत । 
जाता 'समयसार' कहलाता निविकल्प निस्पृह निर्भान्‍न्त । 
। 
! 


सम्यकद्शन ज्ञान उसी के व्यवहाराश्चित हें व्यपदेश 
कर्त्ता-कर्म, गुण-गुणी ज्ञाता, श्रादि भेद निह्चय नहि लेश 


इति कर्ताकर्माधिकारः 


(43/2) प्रदास्त-उत्तम । पक्षातिकरांत-पक्ष से रहित ॥ (43/3) बितान-अंबोबा 
घेरा। (44) निष्पृह-बिना किसो वासना धाला, मिरेक्छ । व्यपदेदा-नास भेव । 


पुणय-पापाधिकांर 


( १४५ ) 

कर्म परिचय 
कस वही जो लिपट रहे हे पुदूगलाणु चेतन सेंग मलान । 
कर्म सात्र बंधन का कारण, बंध दृष्टि सब कर्म समान । 
अ्रश्ुभ-कुशील, सुशील-कर्म शुभ, द्विविध कर्मंगत है व्यवहार । 
निदयय से कंसा सुशील वह जिसने भरमाया संसार ? 


( १४६ ) 
बधक दृष्टि से कर्मो में समानता 
पण् में पड़े स्वर्ण की बेड़ी या फिर पड़े लोह की म्लान- 
लोह स्वर्ण का भेद भले है, बंध दृष्टि दम एक ससान । 
त्यों शुभ हो या अशुभ , कर्म-प्राखिर बंधन ही है मतिमान ! 
भव संतति में यन्निमित्त यह पीड़ित है चेतन्य महान । 


( १४७ ) 
संबोधन 
ग्रत: संत ! इन बंधन शीलों से न कभो तुम करना राग । 
दूर रहो संसर्ग मात्र से मोहजन्य ममता परित्याग । 
तब अनादि से जिनके कारण हुवा आत्म स्वातन्त्रथ विनाश । 
इन बंधन शोलों से फिर क्‍यों सुख पाने को रखता आश । 


७१ समयतशार-मैणस 


( शडुं८ ) 
दृष्टाँत द्वारा पुण्य पाप कर्मों का निषेध 


बद्धिमान जब श्रनुभव करता-अ्रपना सहयोगी सक्‍कार- 
या चरित्र से हीन व्यक्ति है, उसे छोड़ते लगे न बार । 
वह ठुकरा कर उसे न करता फिर उससे संसर्ग नवीन । 
भाषण भो करना न चाहता, उदासीन बन रहे प्रवोण । 


( श्डं& ) 


कर्म प्रकृति ठगिनी श्रन॒भव कर त्यों ही ज्ञानी साधु महान 
प्रकृति मात्र को हेय जान कर करता है परित्याग समान 
यथा चतुर वनहस्ति हस्तिनो को लख कामातुर भरपूर 
निज बंधन का हेतु समझकर उससे रहता दूर हि दूर 


अमन अमन _अबक अन्‍का 


( १५० ) 
बध-मुक्ति कब ओर किस प्रकार * 


जीव कर्म बंधन से बंघता बन  रागादि घिकाराकांत । 
बर विराग वैभव प्रसाद पा-पाता मुक्ति यही निर्श्नान्त । 
सार भूत भगवज्जिनेन्द्र का यही दिव्य संदेश महान । 
अत: न॒किचित्‌ कर्मजाल में कभो उसझना ए सतिसान ! 


पुष्य पापांधिकार ७२ 


( १५१ ) 


बीतराग शद्धात्मतत्व ही समयसार है ब्रह्म स्वरूप । 
मुनि, ज्ञानी, केवलि कहलाता वही शुद्ध चेतन्य अनूप । 
चित्स्वभाव संस्थित योगी जन स्वानुभति का कर रसपान । 
नित्य निरंजन निविकार बन पाते पद निर्वाण महान । 


( १५२ ) 
मुक्ति के लिये स्वानुभूति का कितना महत्व है ? 


दृढ़ प्रतिज्ञ बन, ब्रत धारण कर पालन करता शील निदान । 
दुर्धप तप करता श्ररण्य में, सहे परीषह अतुल महान ! 
कितु नहीं दुर्भाग्य वश हुवा जिन्हें प्राप्त परमार्थ प्रवोण । 
उन्हें कहाँ से मुक्ति मिलेगी, जो हे स्वानुभूतिरसहीन ? 


( १५३ ) 


है परमसार्थ ज्ञान से जिनकी शून्य, दृष्टियां राग सलीन । 
वे क्षत नियमशील पालन या तप धारण कर भी हे दीन । 
उन्हें मुक्ति संप्राप्त न होती बाह्मवृत्ति में रहकर लीन । 
परमसमाधि-लोीन मुनि पाते-त्वरित म॒क्ति-सुस्थिर स्वाधीन । 


(१५१) संस्थित-ल्थिर स्वासु «ति-प्रात्मानुभव । (१५२) प्रश्ण्य-वत । 
(१५३) स्वरित---शी क्र। 


७३ समयतार-बैमव 


( १५४ ) 
स्वानुभूति शून्य पुण्य मुक्ति में सहायक नही 
जिसकी श्रंतरात्मा रहती परम-श्र्थ से शून्य नितान्त । 
वह श्रज्ञानी मोहभाव कर कंबल पुण्य चाहता भ्रांत । 
जो संसार परिभ्रमण एवं बंध हेतु है सिद्ध, प्रवोण ! 
उससे मुक्ति कहाँ से होगी, बिन समाधि में हुए बिलीन । 


( १५५ ) 
वास्तविक मक्ति मार्ग क्‍या ? 
जोवाजीवादिक तत्वों की श्रद्धा है सम्यक्त्व महान । 
तत्पू्वक तत्त्वों का श्रवगम कहलाता है सम्यकज्ञान । 
रागठ्ेघष. मय वृत्तिहीन बर बीतरागता है चारित्र । 
इनकी एक रूपता सम्यक मुक्ति सार्ग है परम पवित्र । 


( १५६ ) 
बाह्य वृत्तियों में उलझने से मृक्तित नहीं 
निशचयार्थ साधक समाधि है, उसे त्याग कर जो विद्वान्‌ । 
केवल बाह्य वत्तिरत रहकर उससे चाहें मुक्ति महान । 
उसे कहाँ से मुक्ति मिलेगी, रहकर सत्समाधि से दूर । 
पथ परमार्थ ग्रहण कर ऋषिगण कमंकुलाचल करते चूर । 
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(१५४) परमअर्थ-शुद् प्रात्म स्वरूप । (१५५) अवगम-ज्ान-जानपना 
(१५६) कुलाजल-पहाड़ पर्वत ) 


पुष्य धापाधिकार छ्ड 


( १५७ ) 


सम्यक्दर्शनादि गुणो में विकार का कारण 


सत्ता में आत्मस्थ दुष्ट मोहादिकर्मअरिश्रष्ट अभ्रशेष । 
यही झात्म बंधन कारण बन संतापित करते निःशेष । 
यथा वस्त्र की उज्ज्वलता फो मल करता है बंधु ! मलीन । 
सम्यक्दशन को शआ्राभा त्यों " करता है मिथ्यात्व मलीन । 


( १५८-१५६ ) 


उज्ज्बल श्राभा यथा वस्त्र की मल करता है मलिन प्रवीण ! 
त्यों ग्ज्ञान भाव से होता जीव ज्ञान गुण विकृत मलीन । 
यथा वस्त्र की उज्ज्वल परणति मल से होती मलिन कुरूप । 
त्यों कधाय-रंग बनें कषायो रागो द्ेंषी जीव विरूप । 


( १५६/२ ) 
कर्मोंदय से आत्मगृणों में विकार होता है-विनाश नही 


दर्शन ज्ञान चरित्र भ्रादि गुण नह सम्‌ल हों कभी विनष्ट । 
बद्ध कर्मंसल द्वारा केवल छुद्ध परिणसन होता नष्ट । 
समकित बन समिथ्यात्व परिणमें, ज्ञान बनें अज्ञान, निदान । 
बर चरित्र गुण परिणत होता पाप कषाय रूप बन सलान १ 


(१५७) भात्मस्य-श्रात्म! से स्थत-इंे हुए ९ (१४७) सररजररर-अष्छ ऑअररक 


४ 


( १६० ) 
किमाइचयेमत परम्‌ 


सर्वज्ञान दहान स्वभाव से होकर भी सम्पन्न, प्रवोण 
स्वापराध यज्ञ जीव कमंरज-श्राच्छादित हो बना मलीन 
घिर भ्रज्ञान भाव से पीड़ित मश्रमित हुश्रा सारा संसार 
होकर भो विज्ञान धनमयी स्वात्म तत्व जाने नहि-सार 


( १६१४१ ) 
वास्तव में आत्मविकार होना ही गणों का धात है 
कारण है सम्यक्त्व मुक्ति का प्रतिपादित जिनबचनप्रभाण 
प्रति पक्षी मिथ्यात्व उसी का बंधा हुवा दुष्कर्म महान 
उस सिशथ्यात्व कर्म का होता जब जब उदय तीज या मनन्‍्द 
जीव स्वरूप भलकर तब ही मसिथ्यादृष्टि बने मतिमंद 


( १६१/२ ) 
मिध्यात्व द्वारा सम्यकत्व की हानि 
सद्य पान कर यथा दराबो होकर मत्त बने उन्मत्त 
हा हा ह हू ही ही करता-फिरता बना विकारासक्त 
त्यों मिथ्यात्व कमंवद्ञ चेतन भूल रहा छुद्धात्म स्वरूप 
अहंकार ममकार मगन हे विषयातुर बन रहा विरूप 


समससार-वेशज 


पुण्य पापाधिकार 


( १६२ ) 
अज्ञान से ज्ञान भाव का पराभव 


श्री जिनेन्द्र ने आत्म ज्ञान को आच्छादित करने बाला- 
कहा कर्म पअ्ज्ञान अ्रपरिसित श्रंधकार वत हो काला । 
यथा सुर्य किरणों को रजकण ढक लेते हे, या घनद्याम । 
अज्ञानाच्छादित रह त्यों ही चेतन अ्र्ष बना अ्रविराम। 


( १६३/१ ) 
कषाय से वीतरागता की हानि 


बीतरागता सुखद झात्म का सम्यक चरित धर्म श्रभिराम । 
उसे नष्ट कर दुष्ट कषायें जनतीं सतत मलिन परिणाम | 
सलिन भाव रत बन कषाय से चेतन बनें चरित्र बिहीन। 
हो कुकर्म रत नित कर्मों का आखत्रव बंधन करता दीन। 


( १६३/२ ) 
बंधन मुक्ति का उपाय 
पुण्य पाप दंविध्य कर्म में प्रतिपादित जिन बचन प्रमाण । 
वह व्यवहार दृष्टि से सम्यक्‌, नि३ल्य से सब करे समान | 
उभय कस से विरत-स्वानुभव रत रह करता समरस पान । 
वही कर्म बंधन जिमकक्‍्त हो पाता पद निर्वाण महान। 


७६ 


७७ समयसार-वैभव 


( १६३/३ ) 
विपम कषायी जीव मुक्त नहीं हो सकता 


जिसके सन वच काय कषायों या विषयों में रहें निमग्न। 
बह संसारासक्त मुक्त नहि हो सकता होकर भी नग्न ॥ 
साधुजनों की सतत साधना रहती आ्रात्म सिद्धि के प्रथं। 
स्वानुभूति रत बन जाने पर पुण्य पाप को चर्चा व्यथं। 


( १६३/४ ) 


स्वानभूति रत रह न सक॑ तो उसका रखकर लक्ष्य महान- 
ब्रत तप संयम शील साधना-लोन रहे जिन वचन प्रमाण। 
यह व्यवहार म॒क्ति-पथ-साधन प्रथम भूमिका में श्रभिराम- 
इसे त्याग स्वच्छुंद बना तो कहाँ मिलेगा फिर विश्राम ? 


इति पुण्यपापाधिकारः 


आखवाधिकार 


( १६४ ) 

आस्त्रव का स्वरूप 
आख्व है मिथ्यात्व, ग्रविरसण योग, कछाय प्रनेक प्रकार । 
जीव और पुद्गल दोनों का “भिन्न भिन्न परिणाम विकार । 
इनमें जो जीवाश्रित होते मिथ्यात्वादि मलिन परिणाम । 
ये अनन्य ही हे जीवों के सापराध उपयोग सकाम। 


( १६५ ) 
पुद्गल भी ज्ञानावरणादिक कर्म प्रकृति बन विविध प्रकार । 
होता स्वयं परिणमित चेतन के शुभ अशुभ भाव श्रनुसार। 
ग्राल्नन है यों परस्पराश्चित-कर्मोदय निमित्त पा जोव- 
राग देष करता, इससे फिर कर्म रूप परिणमे अ्रजीव। 


( १६६ ) 
बीतराग सम्यक्दृष्टि के बध का अभाव 


बीतराग समदृष्टि न करता आाखव एवं बंध तवीन। 
बद्ध कर्म ज्ञाता ही रह वह उदासीन बन रहे प्रवोण। 
बंध मूल मिथ्यात्व भाव है सर्व प्रमुख चेतन्य बिकार। 
जिससे जीव सोह में फंस कर मत्त हो रहा विविध प्रकार । 
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(१६४) अ्रद्स्मण-प्रविश्ति-८९ वस्तु सें ध्यासक्ति । सकास-विषयों को झामना 
सहित । (१६५) परिंगमितत--परिवर्तित । 


७९ समंयंतार-मैमन 


( १६७ ) 
आखस्रव का उदाहरण 
चुम्बक सेंग स्वयसेष सुई में दज्चलता होती उत्पन्न। 
त्यों रागादिविभाव परिणसन से द्रव्पात्नव हो निष्पन्न । 
ज्यों संतप्त लोह जल में पड़ उसे खींचता श्रपनी ओर। 
त्यों कषाय संतप्त खेतना कर्मासख्नव करती है घोर। 


( १६८ ) 
उदय में आ चुकने पर कर्म की दशा 
फल पकने पर यथा वक्ष से भू पर शञ्रा पड़ता तत्काल। 
पुनः बनन्‍्त में नहि जुड़ता वह लाख यत्न भी किये विशाल। 
त्यों हो बद्ध कर्म उदयावलि में श्रा फल देता है इक बार। 
कर्म भाव च्यूत हो रहता, फिर उस से जीव न हो सबिकार। 


( १६६ ) 
कर्म की सत्ता मात्र आस्रव का कारण नही 
पृ बद्ध जो कर्म बच रहे सत्ता में ज्ञानी के शेष- 
पृथ्वी पिड समान न उससमें द्वव्यास्रव कर सके श्रशोष । 
मुष्टि बद्ध विघवत्‌ रहते वे, श्रतः न करते रंच विकार । 
कार्माण देहोपबद्ध रह ज्ञानी पर कर सके न वार। 


(67) संतप्त-अत्यंत उष्ण, गर्म । दुन्त-गुज्छा । कर्मभावच्युत-कर्मेदशा रहित । 
(69) मुष्टिबद्ध-सुठठी सें बंधा हुआ । देहोपबद्ध-दारीर से बंभा हुआ । 


'आख्रवाधिकार ८० 


( १७० ) 
ज्ञानी निराख्रव क्‍यों है? 
ज्ञानी जोव निराख्रव रहता, यतः बंधर्क कारण चार- 
सिथ्यादद्दान श्रविरत्यादिक, पूर्व किया इनका निर्धार। 
अ्ज्ञानी इनमें रत होकर बंध फिया करता बन सलान। 
नहि बंधन की कारण होती ज्ञानी की परणति भ्रम्लान। 


( १७१ ) 
ज्ञानी को आखत्रव कब और क्यों होता है ? 


ज्ञानी को जो किचित्‌ आश्राल्नव-बंध कहा, उसका यह शअर्थ- 
जब तक सूक्ष्म कषायें रहतों तत्कृत कर्म बंध भी सार्थ। 
जब जघन्य ज्ञानादि गुणों कर परिणत होता जीब, प्रवीण ! 
तब कषाय कर बंध रहता; यू-निःकषाय ही बेंधनहीन। 


( १७२/१ ) 
शका-समाधान 


जब कषाय नहिं नष्ट हुई तब कंसे ज्ञानी है निरबंन्ध ? 
भव्य ! न सद दग ज्ञान चरण से कभी जीब को होता बंध । 
किन्तु जघन्य भाव परिणत हो जब रत्न त्रय कर्माधीन-- 
तब होतो कर्माल्वः एवं बंधमयोी परिणति भी हीन। 


(१७० ) अभ्लात-शूद । 


घ्श् 


( १७२२ ) 

एक ज्ञातव्य रहस्य 
एक रहस्थ यहाँ जो ज्ञानी करता है रागादि विभाव-- 
वे अबुद्धिपू्बक होते हे, अतः बंध का कहा पझ्रभाव। 
छद॒मस्थों को हीन दशा में कर्मोदिय नि्ित्त से राग-- 
होता, श्रतः उन्हें सिलता हो रहता सदा बंध में भाग ! 


( १७२/३ ) 


झोर सुनो, ज्ञानी जन रुचि से करता नहि रागादि शअ्रशेष । 
श्रतः न संसृति का कारण है तज्जन्यास्रव. बंध विदेष । 
इसी दृष्टि से कहा निराख्रव, किन्तु श्रबंद्धिजन्य अ्रनराग-- 
रहने से बंधन भोी होता, बंध हीन है भाव-विराग। 


( १७३ ) 
वास्तब मे रागद्वेष मयी परिणाम ही बध का कारण है 


सत्ता में रहता ज्ञानी के पूर्व बद्ध प्रत्यय का योग। 
तदपि नहीं बंधन का कारण-माना वह प्रत्यय संयोग । 
कर्मोदय में जबकि ज्ञान का राग हेष सय हो परिणास- 
पुद्गलाणु तब कर्स बन बंधे जीव संग परिणत हो वास । 


(१७२/२) छद्मस्थों-अल्पक्ञानियों । (१७२/३) संस्ति-संसार परिक्रमण 
(१७३) सज्ञन्याखव-उससे होने बाला आख्रव । प्रत्यप-कारण । 


समयसा र-वैभ॑ब 


आखवाधिफार घर 


( १७४ ) 


बद्ध कर्म उदय में कब आते है ? 


एक पुरुष ने बाला कन्या से विवाह कर लिया ब्रकाल-- 
किस्तु नहीं उपभोग योग्य वह हो जाती बाला तत्काल। 

यथा समय तरुणी बन बाला होती जब रति करने योग्य-- 
तब प्राकर्षण का बनतो है केन्द्र वही एवं उपभोग्य । 


( १७५ ) 


त्यों नबोन कर्मों का होते हो संयोग न वे तत्काल- 
फल देने के योग्य कहें हे, सत्ता में ही रहें श्रकाल । 
जब वे यथा समय अवसर पा उदय भाव को हों संप्राप्त । 
तब चेतन सुख दुख का अनुभव कर होता बंधन को प्राप्त । 


( १७६ ) 


ज्ञानी के निराखव रहने का कारण 


कितु सुदृष्टि प्राप्त संज्ञानी-जीब हिताहित अपना जान-- 
सुख दुख में सम भाव प्राप्त कर रागी द्वेषी बनें न म्लान। 
इस कारण वह रहे अ्रबंधक आस्व भाव-रहित श्रम्लान । 
रागादिक के असद्भाव में सत्व उदय नहि बंधक जान। 


विननकनननलब न ने + ५ »« जब न न 


(१७६) सत्व-चत्ता । 


द्ध्दे समयसार-बैसव 
( १७७ ) 


सम्थवद्ष्टिजीब के होते राग द्वेष मोहादि न म्लान। 
मलिन भाव बिन केवल प्रत्यय श्राखब हेतु न हों, मतिमान ! 
जब तक अपने भाव विकारी करे न चेतन, तावत्‌ लेश-- 
कर्म वर्गणाओ्रों से किचित्‌ बंधते नहि सर्वात्म प्रदेश । 


( १७८ ) 
आखस्रव और बध के कारण 


ज्ञानावरणादिक वसु कर्मों के बंधन में कारण चार-- 
मिथ्या दक्‌ , कषाय, भ्रविरति सह योग श्रात्म के प्रमुख विकार । 
इनका कारण पूर्वबद्ध कर्मों का उदय कहा भगवान्‌ । 
इनकी श्रनुपस्थिति में होते कभो न झ्राखब-बंधन स्लान। 


( १७६ ) 


यथा मनुज के उदर मध्य जो जाता श्रन्न-पान-श्राहार- 
जटठर शअग्नि के माध्यम से बह परिणमता है विविध प्रकार। 
रस से रुधिर मांस मज्जा वा वसा अस्थि वोर्यादिक रूप । 
विविध भाँति स्वयसेव परिणसित सप्त धातु मय हों तद्गप। 


(१७७) सर्वात्मप्रदेश--झ्नात्मा के सम्पूर्ण प्रदेश । 


अआस्वाधिकार 


( १८०/१ ) 


त्यों चेतन जब निजस्वरूप से विचलित होकर कर्माधीन- 
पूर्ण बद्ध क्मोदय कारण राग हेष कर बनें मलीन 
ज्ञानो श्राल्लन बंध न करता, श्रज्ञानी रागादि विकार- 
कर ज्ञानावरणादिक कर्मों से बंधता है विविध प्रकार। 


( १८०/२ ) 


ज्ञानी का यह श्र्थ कि जो है रागद्रेष मोहादि विहीन । 
बोतरागता बिना न होती कभो शुद्ध परणति स्वाधीन। 
शास्त्र ज्ञान से झात्म तत्व को-समझ, न कर सिथ्या श्रद्धान । 
पाप कषाय प्रवृत्ति विरत हो, सम्यक्जञानी वही सहान। 


इति आखवाधिकारः 


पड 


घर समयतार-वैभ* 


संवराधिकार 


( १८१ ) 
सवर का लक्षण, कारण एवं भेद विज्ञान निदर्शन 


आखव का रुकना संवर है, उसका हेतु भेद विज्ञान। 
झात्म तत्व उपयोगमयी है, क्रोधादिक से भिन्न महान। 
दर्शन ज्ञानमयों होता है चेतन का उपयोग, प्रवीण ! 
उससे भिन्न क्रोध मानाविक है कषाय की वृत्ति सलोन। 


( १5८२ ) 
जीब का उपयोग कर्म नोकमं से भी भिन्न है 


न हि ज्ञानावरणादि कर्ममय परिणसता उपयोग, निदान । 
शरीरादि नोकमों से भी उसको सत्ता भिन्न महान। 
नहिं उपयोग सध्ब करते हे कर्म और नोकसमं प्रवेश । 
दोनों ही जड़रूप, कभी चेंतन्यमयी परिणमें न लेश। 


( १८३ ) 
उल्लिखित भेद विज्ञान से संवर का लाभ 


एवं भेदज्ञान से हो जब जीव स्वस्थ, मिथ्यात्व विहीन । 
उसी समय शद्धात्म तत्व का दर्शन होता उसे नवीन। 
शुद्ध भावरत बन करता नहिं फिर किचित्‌ रागादि सलोन। 
जीवन में कर्माखव इससे हो जाता है स्वयं बिलीन। 


(१८३) बिलीन-गायब । 


संवराधिकार ब््रे 


( हैकड ) 

उदाहरण 
पावक का संयोग स्वर्ण पा होकर भी संतप्त निदान-- 
स्वर्ण पना नहि तजे तनिक भी; किन्तु निखर बनता अ्म्लान । 
त्यों शानी भी घोर श्रसाता-उदय जन्य सह तीज प्रहार-- 
नहि स्वभाव से विचलित होता रंचमात्र भी किसी प्रकार । 


( १७५ ) 
जीव की प्रति बुद्ध-अप्र तिबुद्ध दमा 
इस प्रकार ज्ञानों सुदृष्टि से श्रात्म तत्व झ्नुभव कर गद्ध, 
पर को अपना समान, न रत हो, वही वस्तुतः है प्रतिबद्ध । 
अ्रशानी झ्रसान तमावत रह कर बनें विकाराक्रांत। 
नित पर द्रव्य भाव अपनाकर श्रप्रतिबद्ध रहता दिग्म्रांत। 


( १८६ ) 
परमात्मा कौन बनता है ? 
प्रनुभव कर शुद्धात्म तत्व का जो बन रहता है तललीन। 
बह शुद्धात्म ध्यान से करता शुद्ध श्रात्म ही प्राप्त प्रबोण । 
किन्तु अशुद्ध अ्नुभवन करने वाला रागो जीव मलीन-- 
झपने को अ्रशुद्ध ही पाता अप्रप्रतिबद्ध  संजश्ञान-विहीन । 


(१८५) प्रतिबुद्ध-जिसमें ज्ञान जाग्रत हुआ है, शानी ।  तसावत्त-अंधकार से ढका 
हुआ । (१८६) संज्ञान-सम्यक्शान । 





घ्छ समयपार-वैभव 


( १८७ ) 
सवर कब और किस प्रकार होता है ? 


शुभ या अशुभ वचन मन तन को वह प्रवत्तियाँ कर निःशेष 
निजस्वरूप में निज के द्वारा शांत भाव से कर प्रवेश । 
सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान चरणयुत्‌ सतत स्वानुभवलीन प्रवीण- 
अन्य वस्तु को बांछाश्रों से रहकर विरत स्वस्थ स्वाधोन। 


( श्छ८ ) 


बाह्याम्यंतर सर्ब संग से होकर पूर्ण मुक्त, निष्काम । 
आ्रात्म द्वार पाकर निजात्स को उसमें ही करता विश्राम । 
कर्स और नो कर्म द्रव्य पर नह किचित्‌ भो देकर ध्यान । 
अनुपम आत्मध्यान रत होकर करता चिदानन्द रसपान । 


( शै८६ ) 


वह शुद्धात्मतत्व का ज्ञाता दृष्टा स्वानुभूति संलीन । 
आत्माक्रय ले बन जाता है-पावन कर्म कलंक विहीन । 
संवर की बस यही रीति है-ज्ञाता दृष्टा रह अ्रम्लान । 


(१८७) निःशेष-खसमत्त । 


अवरा धिकार द््द 


( १६० ) 
संवर का क्रम 


राग देंष का मूल जिन कथित कमंशक्तियाँ ही हे म्लान । 
जो मिथ्यात्व कबायाविक जड़रूप, कथित हे अ्रध्यवसान । 
इनके उदय काल रागादिक भाव जीव कर विविध प्रकार । 
कर्म बन्ध करता, कर्मों से देह, देह-प्रतिफल संसार । 


(१६१ ) 
रागद्रेष मोहादि विकारी भ्राव सतत आर््रव के द्वार । 
ज्ञानी बने निराख़व, इनका कर अ्रभाव, निज रूप सेंभार । 
यतः बिना कारण न कार्य हो यही प्राकृतिक वस्तु-विधान । 
श्रात््व भाव विकार न हों तो, आस्ञव का भी हो अवसान । 


( १६२ ) 
सवर से लाभ 


कर्मो का आ्रालव रुकने से, नो कर्मो का भी श्रविराम- 
होता सहज विराम नियम से, झ्ात्म तभी पाता विश्वास । 
करे तथा नो कर्मो का जब संवर हो परिपूर्ण पवित्र । 
तब संसार संसरण का भो श्रंत स्वयं हो जाता, भित्र ! 


इति संवराधिकार 


(१६०) अध्यवसान-जिकारी भाब । इसके दो भद हैं १ जोब गत २ पुदुगलगत । 
जोवगत प्रध्यवसान-मिश्यात्व रागद्रेधादि भावज। पुदूगल-झष्यवसान-मिथ्यात्व कषायरदि 
शक्ति परिगत कर्म प्रकृतियां । प्रतिकल-जों बदले सें प्राप्त हो। (१६१) क्त'- 
-श्योंकि । (१६२) विशास-रुकाबट । विश्राम-शांति । संसरच-परिध्रभण । 


<९ जमयसार-वमव 


निजराधिकार 


( १६३ ) 


सम्यकदृप्टि के भोग भी निर्जराक॑ निमित्त हे 


जड़-चेतन द्रव्यों का करता जो सुदृष्टि एऐंट्रिय उपभोग । 
कर्म निजरा का निर्मित्त बह बन रहता है सहज नियोग । 
यत: भोग में तन्‍्मय हो नहि रस लेता वह रंच प्रवीण । 
यों नब कर्म नहीं बेंधते हे, डदयागत हो जायें क्षोण । 


( १६४ ) 
द्रव्य निर्जरा में भाव निजेरा कारण है 


पर द्रब्यों के भोग समय जो सुख दुख होते हे उत्पन्न । 
उन्हें जानता, किन्तु न होता तनन्‍्सय स्वयं विकारापन्न । 
यतः कर्सफल में सुदृष्टि को विद्यमान रहता समभाव, 
अतः न नव कर्मो से बंध कर, बद्ध कर्म करता वह छार । 


च७ि कल --++--+ --- 


(१६३) ऐस्द्रिय-इन्दियों संबंधी । सिधोग-सगम । उदयागत-उदय में झराये हुए । 
(१६४) अद्धकर्म-बंधे हुए कर्म । छार--नध्ट । 


गर्ज राधिकार ९० 


( १६५ ) 
दृष्टॉत द्वारा ज्ञान सामथ्य प्रदर्शन 
विष भक्षण कर भी कुमृत्यु से ज्यों बच जाए वंद्य प्रवीण । 
त्यों उदयागत कर्म फलों में ज्ञानी रहता बंध बिहीन + 
भक्षण पूर्व नष्ट कर देता वंद्य मंत्र से ज्यों विष शक्ति । 
त्यों ज्ञानी नव बंध न करता सुख बुख भोग बिना ग्रासक्ति । 
( १९६ ) 
दृष्टांत ढ्वारा वेराग्य सामथ्य प्रदर्शन 
यथा व्याधि के प्रतोकार हित करके भी जन मदिरा पान- 
मत्त न होता, यतः पान से पूर्व मिलाता झौषधिजान । 


त्यों यदि अरतिभाव रत रह कर करना पड़ जाए उपभोग । 
नूतन कर्म न बाँध, पुरातन का करता वह सहज बियोग । 


( १६७/९ ) 
वेराग्य द्वारा निर्जरा का समर्थन 


उदासीन रह सेवन कर भी सेवक नहिं बनता समदृष्टि । 
नहि सेवन कर भी रागीजन करता सतत बंध को सृष्टि । 
यथा सेंबकों द्वारा स्वामों हिंद हो जो आदान प्रदान । 
स्वामी ही तल्‍लाभ हानिसय प्रतिफल पाता नियस प्रमाण । 


९१ समयसार-चैभव 


( १६७/२ ) 


हैं सुदृष्टि में निहित शक्तियाँ ज्ञान और बेराग्य महान । 
श्रौदासीन्‍्य भावरत रह वह॒ विषय विरत रहता अम्लान । 
बीतरागता से परि लावित श्रन्तदृष्टि स्वस्थ ॒ स्वाधीन । 
रहता बंध विहीन, कितु नित रागी करता बंध नवीन । 


( श्ध्ण ) 
साम्यक्दृष्टि का स्व-पर में सामान्य प्रतिभास 


श्री जिन कथित विविध कर्मो' के हे विषाक सय जो परिणास, 
मम स्वभाव नहिं वे समग्रतः सें इकज्ञायक भाव ललाम । 
यों संदृष्टि सतत रहता है श्रात्मसाधना में तलल्‍लीन । 
वोीतराग दर्शन प्रसाद से उसके होते बंधन क्षोण । 


( १६६ ) 
सम्यक्दृष्टि का स्व-पर में विशेष प्रतिभास 
पुदूगल कर्म विपाक जनित जो होते हे रागादि विभाव । 
नहि कदापि ये ममस्यभाव हे, मम स्वभाव चिर जशञायकभाव । 
रागठेष मोहादिक जितने भी संभव हे आत्मविकार । 
व सब ममस्वरूप नहि, मे हूं ज्ञानानंदसयो अविकार । 


(१६७/२) परि-लायित-डबा हुआ । (१६८) समग्रत.-पूर्ण रीति से । सम-सेरे । 
(१६६) प्रतिभास-शञान । 


चिर्ज राधिका र ९२ 


( २००/१ ) 
भ्रेद विज्ञान का माहात्म्य 


एवं सम्यक दृष्टि स्वात्म को ज्ञायक भाव स्वभावीजान । 
सर्व कर्म एवं तत्फल में नहि करता रागादिक स्‍लान । 
उसमें विद्यमान रहता है ज्ञान ,विराग--भाव श्रमलीन । 
जिससे निहचय मुक्ति पथिक बन सतत कर्म मल करता क्षीण । 


[ र्० ०/२ ) 
राग द्वेष में सना हुआ है भ्ंतरंग जिसका विभ्रांत । 
फिर भी घोषित करता वंच्क- में हूं सम्यक्‍दृष्टि, नितांत । 
सुझे तनिक नहि कर्स बंध-यों सान गय से बना स्वछुंद । 
बह पापी सम्यक्‍त्व शून्य जन काटेगा कंसे भवफंद ? 


(२०१ ) 
अणुमात्र भी राग करनेवाला सम्यक्दृष्टि नही है 
भ्रणु जितना भी विद्यमान है यदि घट में रागादि विभाव । 
झात्म शान परिशुन्य व्यक्ति वह सिद्ध इसी से स्व॒तःस्वभाव । 
उसने नहीं श्रात्म पहिचाना पर में कर सुख थ्रांति नितांत । 
होकर भी सिद्धांत-सिंधु का पारग-रहा भ्रांत का म्रांत । 


( २००/२) जिश्रांत-विशेष सोही (२०१) सिद्धांत सिंथु पारग-सम्पूर्ण शास्त्रों का 
जानकार । 


९३ समयसार-बैमव 


( २०२/१ ) 
उक्त कथन का समर्थन 


जिसने नहीं झात्म को जाना बह प्रनात्म कया समझ दीन ? 
स्व-पर भेद विज्ञान बिना वह कंसा सम्यकक्‍्दृष्टि प्रवीण ? 
जीवाजीव तत्व बिन समझे रागाविक नहि होते शांत । 
राग भाव बिन छुटे व्यक्ति भो सम्यकदृष्टि नहों निर्श्नात । 


( २०२४२ ) 

शरका-समाधाव 
रागो सम्यक्‍दृष्टि न होता भगवन्‌ ! यह दषित सिद्धांत 
श्रागस में सर्वत्र कहा है, जब सराग सम्यकक्‍त्व नितान्त 
सुनो, भव्य ! है कथन यहाँ पर बोतराग सम्यकक्‍त्व प्रधान 
वीतरागता प्राप्ति लक्ष्य है, इतर पक्ष सब गौण, निदान 


शी 
सबोधन 
यह प्राणी संसार दशा में राग ढेंष रत हुवा प्रमत्त । 
पर पद-निजपद मान बन रहा सतत श्रपद में ही संतप्त । 
भव्यबंध ! भ्रब तो सचेत हो, अपना पावन पद पहिचान । 
तू निश्चित चेतन्य धातु है, राग हेष हे मेल समान । 
(२०२/१) लिर्शन्‍्ति-भ्रम रहित । (२०२/२) पंद-स्थान, स्वचछूप 


तिर्जराधिकार 


( २०३ ) 


भ्रन्य द्रव्य भावाश्रित होते निज में जो चेतन्य विकार- 
वे सब नहि तव पद हो सकते, त्‌ श॒द्धात्म तत्व अविकार । 
तज सब पर पद, स्वपद ग्रहण कर ज्ञानविराग सयी निर्भ्नान्त । 
स्वाभाविक जो शाइवत पावन एक शुद्ध चिद्रप नितांत । 


|। २०४ ॥ ५ ) 


ज्ञान के भेद व्यवहार से है, निश्चय से नही 


मति, श्रत, अवधि तथा मन-पर्यय केवल गत जो भेद अनेक । 
नय व्यवहार प्रमाण सहो हे, निदचय ज्ञान चेतना एक । 
होनाधिक होता रहता ज्यों रवि प्रकाश घन पटलाधोन । 
कितु वस्तुतः रवि प्रकाश है एक, अ्रखंड, स्वस्थ, स्वाधीन । 


( २०४२ ) 
ज्ञानाअ्य लेने मे अनेक लाभ 


तथा ज्ञान भी श्रात्माश्नित है एक अखंड नित्य सद्र प । 

जिसका आश्रय ले योगीजन पाते परमसानंद शअ्नप । 

यत्‌ प्रसाद हों नष्ट श्रांतियाँ, कर्म शक्तियों होती क्षीण । 

एवं रागादिक परणातियाँ जीवन में हो जाँय विलीन । 
(२०३) चिरस्थायी-झविनाशी । सम्‌ पलब्ध-आरप्त, शात्त । 


९ समयसार-वेमव 


( २०४/३ ) ' 
एक भ्राति और उसका निराकरण । 
कुछ जन कहते - 'जीव सर्वथा ही विशुद्ध है सू्थं समान । 
कंवलज्ञानमयी होकर भी बाहय्‌ दृष्टि ही दिखता मलान ।, 
यह भ्रम है प्रिय | यतः विकृतिरत बद्ध जोव नह शुद्ध श्रबुद्ध । 
अ्रज्ञानो असंयसी पर्यय-दृष्टि कर्म संहिलष्ट अशुद्ध । 


( २०४/४ ) 
जीव किसी नय से शुद्ध और किसी नय से अशुद्ध स्याद्वाद द्वारा 
सिद्ध होता है । 
शुद्ध नयाश्रित जोब शुद्ध है इतर नयाश्रित वही शभ्रशुद्ध । 
भ्रनेकांत दर्शन सुसिद्ध है स्थाद्वाद नय कर, श्रविरुद्ध । 
द्रव्य दृष्टि से श्रात्म-आझ्रात्म है भ्रन्य द्रव्यभावादि विहीन । 
श्रतः शुद्ध है, पर शअशुद्ध वह राग हंष रत रहै भमलोन । 


( २०५ ) 
भव्यात्म-सबोधन 
भव्य ! चाहता यदि कर्मो से मुक्ति और पावन पद प्राप्ति । 
तदि ज्ञायक भावाश्रयले तू, जिससे हो कृत बंध समाप्ति । 
कायक्लंश श्रादिक अनेक विध तपशचरण कर भी अ्रज्ञान । 
बीतराग विज्ञान बिना नहिं पावें पद निर्याण सहान । 


(२०४/३) संश्लिष्ट-चिपक कर एकमेक सिले हुए दूध पानी के समान हो जाने वाला। 


निर्जराधिकार ९९ 
( २०६/१ ) 


अत: भव्य ! त्‌ ज्ञान भाव में रत हो, तज मिथ्यात्व तिदान । 
रागद्रेधष परणति से बचकर रुचि से ज्ञानामृत कर पान । 
ग्रास्वादन कर इस का ही जो हो जाये संतुष्ट प्रयोण । 
बही भ्रतीन्द्रिय सुख सागर में कलि करे शाइवत स्वाधोन । 


ज 


( २०६/२ ) 


अतुल ज्ञान चितामणि राजित, बर अचित्य सामथ्यं निधान । 
तू सर्वा्थ - सिद्धि संभूषित स्वयं देव-चिद्रप महान । 
स्व-पद विरच, जो अजर झमर है, निबिकार शाइवत सुखलान 
अन्य परिग्रह की चिता कर क्‍यों व्याकुल हे बत श्रनजान ? 


( २०७ ) 


झात्मभिन्न जड़-चेंतन जितने विद्यमान है भाव ग्रनंत । 
ज्ञानी कोन कहेंगा उनको ये सब मेरे हो है, संत ! 
यतः स्व जो है वही रहेगा श्रतः स्व की त्‌ कर पहिचान ! 
स्व में स्व को संप्राप्त व्यक्ति हो पाता-पद परमात्म महान । 


(२०६/१) केलि-कोड़ा । शाश्वत्त-स्थावी । 


९७ समयसा र-वैभव 


( २०८ ) 


ज्ञानी के उच्च विचार । 


में पर बनजाऊं तो, निश्चित ही आत्म तत्व का होगा नाश 
पर बन जाने पर न स्वयं में रह सकता चेतन्य प्रकाश 
ज्ञानपुंज में देव स्वयं हूँ सर्व परिग्रह मुझ से श्रन्य 
ज्ञायक भाव स्वभावी हूं में अन्य भिन्न सब पुदूगल जन्य 


( २०६ ) 
ज्ञानी का परिग्रह में परत्वकी भावना 


छिद जाये, भिद जाये भ्रथवा विलय प्रलय को हो संप्राप्त 
किसी दशा में भी न परियग्रह स्वत्व कभी कर सकता प्राप्त 
देह गेह धन जन सब पर हे, पर ही रहते सर्व प्रकार 
यों ज्ञानी निश्चय कर रहता स्वस्थ, परिग्रह गित कर भार 


अकाक. अमान... अमन अन्‍न्‍ता, 


( २१० ) 
ज्ञानी की परिणति वह ज्ञानी पुण्य क्यों नही चाहता 
इच्छा को ही कहा परियग्रह, जो निरेच्छ वह परिग्रहहीन । 
ज्ञानी रह निरेच्छ नहिक रता धर्मच्छा भी रंच प्रवीण । 
झात्म ज्ञान सम्पन्न साधु के ऐहिक सुख समृद्धि को होन- 
चाह न रहती, श्रतः पुण्य की बांछा करता नहीं मलोन । 


सिजेराधिकार 


( २११ ) 


जबकि परियग्रह इच्छा ही है, चाहें बह हो किसी प्रकार । 
यू न पाप को बांछा करता संज्ञानी जो विरत-विकार । 
क ्रोध समान साथा लोभादिक राग द्वेष मिथ्यात्व निदान । 
सब संकल्प विकल्प व्याधि तज निज, में रस रहता, मतिमसान ! 


( २१२--२११३ ) 


असन पान की चाह अंततः इच्छा ही है एक प्रकार । 
अतः व ज्ञानी असन पान की इच्छा कर बनता सबिकार । 
यद्यपि अ्रसन पान करता वह, कितु निरेच्छ रहे तत्काल । 
अझनासक्त रहता ज्ञायक बन झात्म साधना लीन जत्रिकाल। 


( २१४ ) 


इस प्रकार ज्ञानी के होता सर्व परिग्रह का परित्याग । 
इच्छाओं का दास न बनकर, धारण करता पूर्ण विराग । 
बाह्य विषयचिता विमक्‍त हो पावन परमानंद स्वरूप- 
स्वानुभूति रस पान समगन बन ध्याता वह चिद्रप अनप । 


९८ 


९९ समयसार-बैमनब 


( २१५/१ ) 


इन्द्रिय भोग सहज ही में जो ज्ञानो को होते हू प्राप्त- 
नदबर जान न रमसता उनमें वह विराग बंभव संप्राप्त । 
एवं आगासी विषयों को बांछा कर होता नह स्लान । 
भतकाल में भुक्‍क्त भोग भी याद नहीं करता मतिमान । 


( २१५/२ ) 
अज्ञानी जीव की दशा 


जीव मोह वश रह श्रनादि से सतत स्वानुभव शन्य नितांत 
परमें सुख की म्रांत कल्पना करता चला झा रहा भांत 
डुख सहते बीते अ्रनन्त युगमृगतृष्णा पर हुई न शांत 
फिर भी विषय वासना विषमें सुख को खोज रहा द्रग्म्रांत 


(२१६४१) 
ज्ञानी पर्यायों को जानता हुआ भी द्रव्य दृष्टि रखता है 


जो जाने वह वेदक, जाना जाता वेद्य वही, सतिमान ! 
वेदक चेशा भाव का प्रतिक्षण होता रहता नाक्ना, निदान ॥ 
जो बांछा करता वह प्रिय को प्राप्ति काल तक रहे न दीन । 
जो प्रिय प्राप्त हुवा है उसको उत्तर क्षण पर्याय विलोन । 


(२१६/१) वेदक-प्रमुसव करने बाला । बेद्य-जिसका झतुसद किया जाजे। उत्तरतण- 
उस क्षण के अनन्तर (दूसरे क्षण में) त्वरित-शीघ्र १ 


निर्जराधिकार १०० 
( २१६/२ ) 


प्रति पल नष्ट हो रहे बेंदक, वे्य-भाव पर्याय विकार 
नद॒बवर शोीलों में ज्ञानोजन नहीं उलझ ते बन सविकार 
पर्यायाश्रित मतिभ्रम होता, उसे क्षीण कर त्वरित प्रयोण 
ज्ञानी शुद्ध स्वभाव भावका अनुभव कर रहता स्वाधोन 


(२१७ ) 
सुख दुख कर्म फलों में ज्ञानी राग द्वेष नही करता 
इंद्रिय भोगों के निमित्त से देहाश्ित सुख दुख हों मलान । 
रागहेब जीवाशित होते, बंध हेतु ढ्य अश्रध्यकसान । 
नहि संसार देह भागों में ये ज्ञानों के हों उत्पन्न । 
वह रहता ज्ञायक भावाश्चित, वरविराग वेभव सम्पन्न । 
( २१८ ) 
ज्ञानी को नवीन कर्मों का बंधन होने का कारण 
यतः जानता वह चेतन को पुदंगलादि द्रव्यों से भिन्न 
फलतः ज्ञानी पर ब्रव्यों में राग हषकर हो नहि खिन्न 
कमंमध्य रहकर भीयों वह कम रजों में हो नहि लिप्त 
यथा पंक सें पड़ा स्वर्ण शुचि-रहता उसमें सदा श्रलिप्त 
(२१७) अ्रध्यवत्तालन-विकार। (२१८) पंक-फीचड़ 


कामना. कक. आदत... धन 


१०१ समयसार-वेभव 


( २१६ ) 
अज्ञानी के बंध होने का कारण 
उद्यानों में कुसुम निरख ज्यों बाल सचलता कर अनुराग । 
मोह विवश अज्ञानी भी त्यों पर द्रव्यों में करता राग । 
कर्म बद्ध वह पहिले ही है, फिर करता, दुभावव नितांत । 
फलतः कमंबद्ध हो रहता यथा लोह कर्देंस-आाकरांत । 


( २२०-२२१ ) 
ज्ञानी का ज्ञान अन्य के द्वारा अज्ञान रूप नही परिणमता 
शंख सचित्ताचित्त द्रव्य का भक्षक है यद्यपि अभ्रविराम । 
किन्तु स्वयं का शुक्ल भाव तज वह पर कृत होता नहि ध्यास । 
त्यों ज्ञानी भी विरत भाव से विविध वस्तु का कर उपभोग । 
नहहि अ्रज्ञान रूप परिणमता स्वात्माश्नित जिसका उपयोग । 


( २२२--२२३॥१ ) 
प्राणी प्रज्ञापराध स्वयं ही वश अज्ञान रूप परिणमन करता है। 


यथा शंख शुक्लत्व त्याग जब स्वयं परिणमें कृष्ण स्वरूप 
उसको यह परणति उसमें ही हो रहती है सहज विरूप 
त्यों प्राणी प्रज्ञापराध वश करता जब रागादि विकार 
तब श्ज्ञान रूप परिणम कर शभ्रज्ञ स्वयं बनता सविकार 
(२१६) लोह लोहा । कर्दम-क्रीचड़ । (२२२) प्रशापराध-सत्तिक्रम । 
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( २२३/२ ) 
वस्तु के परिणन मे निमित्त और उपादान का स्पष्टीकरण 


झभिप्राय यह है कि वस्तु में सर्व यरिणमन विविध प्रकार 
होता निह्चिचत निज स्वभाव से अ्रन्य न कर सकता सविकार । 
बाह्य वस्तु होती निमित्त वह, जो परणति में हो अनकल ! 
परिणमता जो स्वयं कार्य बन, उपादान करण वह मूल । 


( २२३/३ ) 
उपादान एवं निमित्त का दुष्टात 
कार्योत्पादक उपादान-निज, पर-निमित्त-सहयोगी जान ! 
कार्य काल म हो निमित्त वा उपादान का हो परिज्ञान । 
बेद्य प्रक्रिया कर शीशक जब स्वर्ण रूप परिणमें, नितांत- 
उपादान शोीहक रहता तब वंद्यादिक निमित्त संभ्रांत । 


( २२३/४ ) 


यों बाह्याभ्यंतर निमित्त का कार्य काल में हो सद्भाव ! 
कभी कहीं इच्छानुक्ल भी मिलजाते थे स्वतः स्वभाव 
जब इच्छानकल मिलते तब अहंकार को होती सृष्टि ; 
अहंकार समकार न करता किन्तु कभी जो सम्यकक्‍द्ष्टि । 


(२२३/३) शीशक-शीशा (एक धातु) । प्रक्रिया-विशेष रासायनिक विधियां (शीशे 
को स्वर्ण बनाते की क्ियायें) ।  (२२३/४) बाह्माभ्यंतर-प्रंतरंग (भीतरी) झौर 
अंहिरं।ग (घाहिरी) सब्टि-रचना, उत्पत्ति । 


१०३ समयसार-वेभव 


( २२३/५ ) 


उपादान एवं निमित्त है स्वपराश्चित कारण व्यवहार । 
कार्य बिना संभव नहिं होता उभय कारणों का निर्धार । 
जननी जनक कौन कहलावें हुई न होवे यदि संतान । 
एवं नियमित परस्पराश्चित है सब कारण कार्य विधान । 


( २२३/६ ) 


जिनका आलंबन लेने से होती कार्य सिद्धि सम्पन्न । 
उन में भी निर्भमित्त कारणता निरफ्वाद होती निष्पन्न । 
जिनवाणी सुन जब होता है भव्य जीवको सम्यक ज्ञान- 
तब वाणी निमित्त कहलाता, उपादान वह व्यक्ति सुजान । 


( २२४--२२५ ) 


अज्ञानी सुख हेतु कर्म कर्त्ता और उसका फल भोगता है- 
इसका दृष्टॉत द्वारा समर्थन 


धन का इच्छुक व्यक्ति नृपति की जब सेवा करता बिनरात । 
तब प्रसन्न होकर नरपति भी करता उसको पूरी आश । 
त्यों इंद्रिय सुख भोग प्राप्ति हित जोब कर्म करते श्रविराम । 
बेंध कर कर्म उन्हें प्रतिफल दें, तत्पडचात्‌ करे विश्वास । 


कार्य रूप परिणमन करते हुए को घहयोगी बन जाय (सिमित्त) । 


निर्जराधिकार 


( २२६--२२७ ) 
ज्ञानी विषय सुख हेतु कर्म न कर उसके फल का 
भोक्‍ता भी नही बनता 
वही व्यक्ति जब वृत्ति हेतु नहिं सेबा करता, बन स्वाधीन 
तब नृप भी सुख सामग्री से बंचित करता उसे प्रवीण 
त्यों ही सम्यकदृष्टि न करता जब विषयों हित कार्य सकाम 
तब कुछ भी फल दान न देकर कर्स प्रकृतियाँ लें विश्वास 


( २२८ ) 
सम्यक्दृष्टि की नि शंकता 


सम्यक्दुष्टि सदा रहता है जीवन में निःशंक नितांत 
अतुल श्रात्म वेभव बल पाकर निर्भय रहता बन निर्भ्नात 
इह-परलोक, श्रगृप्ति, श्ररक्षा, मरण, बेदना या श्रातंक 
अकस्मात्‌ इन सप्तभयों से स्वतः म॒क्‍त हो, बनें निशंक 


( २२६ ) 
उसकी निःशकता निर्जरा काकारण 


झागस वर्णित दुःख हेंतु हँ समत्पन्न चेतन्य विकार 
तथा कथित सिथ्यात्व ग्रविरसण योग कथाय बंध के द्वार 
इन्हें बंद कर विरत भाव रख करता छलिदानंद रस पान 
संबर पूर्वक बद्ध कर्म का यूं करता क्रमशः अवसान 
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_अस्कक- मरी अब कमा 
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( २३०/१ ) 


सम्यवदुष्टि की निष्काँक्षिता 


म॒क्ति साधना हेतु निरंतर धर्माराधन कर अ्रभिराम । 
अनासक्त बन कर्मफलों की चाह न कर रहता निष्काम । 
पर में सुख भ्रम से होतो है विषयों की बाँछा उत्पन्न । 
झ्रत: न पर विषयों का बांछक होता वह सुदृष्टि सम्पन्न । 


( २३०/२ ) 


अनासक्त से ही होते हे बन्द कर्म बन्धन के द्वार । 
कर्म निजर्रा भी उसके ही होसकतो जो विरत विकार । 
विषयों में सुख मान हो रहा उनमें जो श्रासकत निदान । 
सम्यक्दृष्टि व्यक्ति वहु कसा ग्रंथ पठन कर भी अनजान ? 


( २३११ ) 


उच्च-नीच,निर्धन-समुद्ध या रुग्ण-स्वस्थ पर्याय विकार-- 
सम्त्पन्न होते हे जितने भी जीवन में विविध प्रकार । 
तथा शुभाशुभ स्पर्श गंध रस रूप पौदगलिक परणति जान । 
इध्टानिष्ट कल्पनायें कर वह सुदृष्टि नाह बनता म्लान । 


फीता पा 


(२३१/१) दरुग्ण-रोगी । 
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( २३१/२ ) 


जिन्हें वस्तु धर्मो' में होती इष्टातिष्ट कल्पना होने । 
उन्हें जुगृप्सा होती, पर की हीन दशाएं निरख मलीन । 
किन्तु तत्व ज्ञानी न जुगप्सा करता किचित्‌ भी भ्रमहीन । 
सम भावी बनकर रहता है प्रायः आत्म साधना लोन । 


( २३२ ) 
अमूढादृष्टित्व 


सम्पक्द्शन के प्रसाद से पाता वह जब दृष्टि नवीन । 
लोक तथा पाखंडि मढ़ता उसकी होती त्वरित विलोन । 
नृतन चमत्कार लख जग में मोहित होते मूढ़ महान । 
कितु सुदृष्टि क्देवादिक में होता नहि श्राकृष्ट सुजान । 


( २३३ ) 
उपगूहनत्व 


प्रतिपल अपने दोष ढूंढ कर उन्हें नष्ट करता है कौन ? 
एवं पर कृत दोष निरखकर धारण कर रहता है मौन ? 
बह सुदृष्टि ही है, जो रहता सिद्ध भक्तित रत सतत महान । 
सिश्यात्वादि नष्ट कर करता श्रात्मिक गुण विकसित श्रस्लान । 


(२३१/२) जुगुप्सा-लानि । 


१०७ समयसा र-बेमव 


( २३४ ) 
सम्यक्दूप्टि का स्थितिकरणत्व 
विषय वासनाओं का उरसें आता जब शअ्रदम्य तूफान । 
मानव सन उन्सार्गों बन तब हो जाता है पतित निदान । 
कितु सुदृष्टि न विचलित होता किसो प्रलोभन वहा स्वाधीन । 
सुस्थिति करणस्वपर का कर वह कम काटता सतत मलीन । 


( २३४ ) 
सम्यक्दृष्टि में वात्सल्य 
मक्ति सार्ग से साथ जअ्रय पर रखकर बत्सल भाव नितांत। 
दर्शन ज्ञान चरण साधन रत वह रहता निइछल निर्म्नान्‍्त । 
आत्मधर्स में रुचि-सुदृष्टि का है निवचय वात्सल्य महान । 
धर्म-धर्मिमें वत्स वत्‌ सहज प्रेम-भाव व्यवहार प्रमाण । 


( २३६ ) 
सम्यक्दृष्टि की प्रभावना 
आत्म अ्रनन्‍्त शक्ति अनुभव कर विद्यारथ सें हो आसीन। 
ध्यान खड्ड से आत्म विकृति रिपुदल करता जो क्षोण प्रवीण । 
बही वीर बन स्वात्स प्रभावक नव बंधन का कर अ्वसान । 
बद्ध कर्म परिपूर्ण नष्ट कर पाता पद निर्वाण महान । 


इति निजराधिकार : 


अन्य 
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बंध - अधिकार 


( २३७/१ ) 
बध का स्वरूप 


बाह्माभ्यंतर कारण पाकर करता जीव मलिन परिणाम। 
तन्निमित्त पुदूगल श्रणओ्रों में भो, विकार होता श्रविरास। 
जल-पयवत्‌ जड़ चेतन का तब हो संइलेष रूप संबंध । 
आलिगित हों उभय परस्पर, यही तत्व कहलाता बंध । 


( २३७-२३८ ) 
बंध का कारण और दुष्टाँत 
धूलि बहुल घसर प्रदेश में मुद्गरादि ले कर में शस्वर-- 
तेलादिक मर्दन कर करता जब व्यायाम मल्‍ल निर्वस्त्र-- 
बांस, ताल, कदली दल, पर भो कर वह बारंबार प्रहार--- 
सचित, श्रचित द्रव्यों का करता छेंदन भेदन विविध प्रकार । 


( २३६ ) 
घात और प्रतिघातमयी है जिसका सब व्यापार अशांत- 
इस व्यायासशील जन को-जो चेंष्टमान है सतत नितान्त- 
धूलि चिपकती क्‍यों कर तन में ? प्रइन यहाँ यह है गंभीर- 
वस्त्र, प्रदेश, शरोर-क्रिया या अन्य हेतु क्या सोचें धौर ! 


१०९ समयसार-बंभव 


( २४०-२४१ ) 
बध हेतु का स्पष्टीकरण 


तन को तेल सचिक्कणता हो उसका दिखता कारण एक। 
धूप चिपकती नहें शरीर में चेष्टाएं कर अन्य अ्रनेक । 
त्यों सिथ्यात्वग्रस्त जन बनकर नित रागादि बिकाराक्रांत - 
कर्स रजों से बंध रहता है-मन बच काय क्रिया कर भ्रांत । 


( २४२-२४३ ) 
बध हेतु के अभाव में बंध का अभाव 


यही मल्‍ल तन प्रक्षालन कर जब भो न कर तेल प्रम्यंग--- 
धूलि बहुल व्यायाम सदन में मुद्गरादि लेकर भी संग-- 
तालपतन्र कदलो वंशों का छेदन भेदन कर पभ्रविराम-- 
. सचित्‌ भ्रचित्‌ द्रव्यों का करता-घात, न लें किचित्‌ विश्रास- 


( र२४ं४ड-२४५ ) 


उक्त सकल चेष्टाएं नामा-अ्रस्त्रों से भो कर निष्पन्न । 
क्या कारण जो धूलि कणों से नहिं तन होता है भ्रापन्न ? 
रजकण बंधन का समप्रतः निवचचय से कारण है एक-- 
लेल सचिक्कणता शरीर की, वपु चेष्टाएँ नहीं श्रनेक । 
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( २४६ ) 
सम्यकदृष्टि को बंध क्‍यों नहीं होता 


त्यों सुदृष्टि के मन बच तन से संबंधित सब क्रिया कलाप- 
बीतराग परणति के कारण नहिं बनते बंधन-अभिज्ञाप । 
रागादिक दुर्भाव बंध के कारण हे, रह उनसे द्र-- 
बह स्वच्छन्द करता प्रव॒त्ति नहिं, जिससे बंध न होता क्र। 


( २४७ ) 
सम्यक्‌ और मिध्यादृष्टि की श्रद्धा में अतर 


से परको मारूँ या पर से मारा जाऊं यों अनजान-- 
म्रांति विवश जो नहीं समझता तत्व रहस्य निपट नादान। 
बह संमठ, मृठ, मिथ्यात्वी या बहिरातम है. विग्म्रांत। 
इससे भिन्न सुदृष्टि वस्तुतः रखता सत्‌ श्रद्धान नितांत। 


( ए४ड८४-२४६ ) 


आय कर्म को परिसमाप्ति ही कहलाता है मरण, निदान। 
त्‌ न श्राय क्षय कर भो कहता 'में पर को सारा” श्रनजान ! 
यतः सरण श्रीमज्जिनेन्द्र नें कहा आयका ही अवसान-- 
आझायु न क्षय कर सकता कोई रख कर भी सामर्थ्य महान । 


१११ समयसार-वैभव 
( २५०-२५१ ) 


में पर को जीवन द्‌ू या पर मझको देवे जोवन-दान । 
यों मम बुद्धि जिसे है, वह ही मिथ्या मति है मढ़ महान । 
उदय श्रायु का यतः जहाँ तक तावत्‌ रहता जोबन, मित्र ! 
आयुदान तू नहि करता, तब जोवदान की बात विचित्र । 


( २५२-२५३ ) 
उपरोक्त कथन का पुन समर्थन 


आयु उदय में ही जीते हे जब कि जीव जिन वचन प्रमाण । 
आयदान कर सके न कोई, श्रत: न पर कृत जीवन दान । 
एवं निज को पर का, पर को निज का सुख-दुखदाता जान- 
जो होता संमृढ म्रांति वश-वह ज्ञानो कंसा, श्रजश्ञान ? 


+ 


( २५३-२५४ ) 


ज्ञानी की श्रद्धा यथार्थ ही यूं रहती निर्भ्नान्त नितांत । 
सुख दुख-पूर्व कर्म कृत फल हें, नहहिं पर दत्त उभय सम्म्रांत । 
जीवन-मरण, हानि लाभादिक जब स्वकर्स फल सिद्ध, निदान-- 
फिर क्‍यों कर्म फलों का दाता म्रमवश बन, करता अ्रभिसान ? 


कर 


( २५०/२५१) तावत्‌-तब तक । (२५३) निर्जात-लम रहित । 
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( २५५-२५६ ) 


कर्मोदय में ही होते हे सुख दुख समुत्पन्न, मतिसान ! 
उन्हें कौन दे सकता ? यह तो म्त्रम है-कोई कर प्रदान । 
हमें तुम्हें सुख दुख का दाता-श्रन्य नहीं कोई, सम्ख्रांन्त । 
स्वकृत कर्म फल हो पाते हे संसारी जन सकल नितांत । 


( २५६-२५७ ) 


सुख-दुख में हम-तुम निमित्त हें, वे यद्यपि हों कर्माधीन । 
उनमें हथे विधाद न कर वर-ज्ञानी रहता बंधन हीन । 
मरे, जिये या सुख बृख पाये जबकि जीव निज कर्माधीन- 
'पर ने सारा या कि बुखाया' है यह मिथ्या ज्रांति मलीन । 


( २५८-२५६ ) 


पर न मरे या दुली न होवें-यह भी पूर्व कम फल जान । 

में मारा या दुखों किया नह तजो मानसिक म्रांति, निदान । 

सुखी दुखी में करता पर को एवं श्रहंकार वद्य दीन-- 

जोब शुभाशुभ कर्मों का ही बंधन करता नित्य नवीन । 
(२५५ ) सम्त्पक्त-पेदा । ' 


११३ समयसार-वैभव 
( २६०--२६१ ) 


“पर को सुखी दुखी म॑ करता' यू' होता जो श्रध्यवसान । 
पुष्य-पाप कर्मों का बन्धक वह बन रहता सूत्र-प्रमाण 
मे॑ जीवों को सार श्रथवा उनको द जीवन का दान । 
यह भी पाप-पुण्य बंधक है-सम॒ुदभूत जीवाध्यबसान 


( २६२--२६३ ) 


हिसादि पराश्चित न होकर अपने भावों पर निर्भर हैं 


जीव मरें या जियें, उन्हें मारो-मतमारो; कितु, प्रवीण ! 
श्रध्ययलसान भाव तब होते नि३च्चय बंधन हेतु मलीन । 
हिसा सम सिथ्या भाषण या करना ग्रहण श्रदत्तादान । 
संथुन ओर परिग्रह-भावों से श्रनुरंजित जीव-निदाम--- 


( २६४ ) 


सविकारी बन झ्रशुभ रूप में परिणत हो बन जाता मलान । 
तबन्नमिमित्त पापासत्रव पूरक बंधन में होता ग्रवसान । 
एबं सत्य, झचोय॑ ब्रह्म, या झपरिग्रह में शुभ परिणास-- 
जो होते .वे पुण्यबंध के हेतु, कहे श्रीजिन-निष्काम । 
(२६० ) अध्यवसान--विकारी भात्र ॥ समुद्भूत-उत्पन्न हुआ 4 
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( २६५४१ ) 
वाह्म वस्तुओं के आलबन से अध्यवसान होते हें और अध्यवसानों से 
बध होता है 
जीयों में जितने भी होते अ्रध्यवसान भाव उत्पन्न । 
वे सब बाह्म वस्तुओं का ही आ्लालंबन ले हों निष्पन्न । 
कितु तनिक भो बाह्म वस्तु कृत बंध नहीं है क्बच्चित्‌ नवीन । 
वह॒होता प्रज्ञापराध वश कलुषित श्रध्यवसानाधोन । 


( २६५/२ ) 
एक प्रश्न 


कम बंध यदि भावों से ही होता है सम्पन्न नितांत । 
बाह्य वस्तु का त्याग तदा क्‍यों करते हे मुनि गण संझ्यांत ? 
राज्य-पाठ, धन बेभव परिजन श्र स्वजन तज कर वनवास । 
तीथंकर पद प्राप्त व्यक्ति भी बाहुय संग तज बने उदास । 


( २६५४३ ) 
प्रशरतल का समाधान 


अध्यवसानों का कारण है बाह्य वस्तु का संग सलोन । 
अतः त्याज्य है; कितु बंध हो स्वाध्यवसानाश्रित ही हीन । 
यहापि अध्यवसान बिना नहि बाह्य बस्तु कृत बंध नवीन । 
फिर भी अध्यवसान त्याग हित बाह्य संग है त्याज्य सलोन । 


के ५ सलडिजलमललजकानन, “2जरक मजज3७०#>०कलक>्कनब 


(२६५) प्रशाप्राध-सल्स्तिम जन्य दोब । (२६५/३ ) स्वाध्यवसानाशिल-कापने 
बिकारी भावों के प्राश्मित । त्याज्य-छोड़ने योग्य 4 


११५ समयसार-बैभव 


( २६६ ) 
अध्यवसान सम्पूर्ण अनर्थों की जड़ है 


पर को सुखी-दुखो मे करता, बाँधूं था कि करूँ उनन्‍्मुक्त । 
यही वासना तब निरर्थिका-मिथ्या महाम्रांति संयुक्त । 


इस वह्य चेतन हो रहता है मिथ्या अ्रहंकार में लीन । 
कर्म बंध कर भव संतति में भटक रहा बन भ्रांत मलोन ? 


( २६७ ) 
अध्यवसान स्वार्थ क्रियाकारी नही है 


अध्यवसानों के निमित्त से कर्स बंध करते जन भ्रांत । 
कितु मुक्ति पथ का आश्रय ले बंधविहीन बने निर्श्नान्त : 
हैं प्रिय ! यदि यह नियम सत्य है जिन वणित हांकातिक्रांत । 
फिर तू ने क्‍या किया ग्न्य प्रति बन कर व्यर्थ बिकाराक्रांत । 


( २६८ ) 
अध्यवसानो की भर्त्सना 
कहें कहाँ तक अ्रध्यदसानों की दुख गाथा तुम्हें, नितांत । 
इन वश जीय जहां भव धरता होता वहीं सदा दिग्म्रांत । 
देव नरक नर तियंग्गति में हो संप्राप्त शुभाशभ देह । 
श्रात्म उसे ही मान म्ग्रांति वश, पुण्य पाप में करतास्नेह ? 


न तज>_७०««+5*" ०48 ७०००-००क मन 


(२६६) उस्मुक्त-बंधन सुस्त, । लिश्थिका>व्य । - * 


बंध-अधिकार ११६ 
( २६६ ) 


लोकालोक, जीव पुद्ूगल वा धर्माघर्म काल सम्म्रांत । 
अध्यवसानों द्वार सानता-मेरें हे सब द्रव्य नितांत । 
मारक भव घर बनें नारकी-इवान योनि घर माने इवान । 
आ्रात्म स्वरूप भूल स्रम करता, फिर भटकता बना अभ्रजान । 


ह 
( २७० ) 
अध्यवसानों के अभाव में बंध का अभाव 


० 


जिन मुनिवर के अस्त होगई श्रध्यवसानों की संतान । 
उन्हें तनिक भी कर्म बंध का भ्रवसर नहि आ॥राता है स्‍लान । 
हिंसन, कर्मोदय, क्षेयार्थज, होते जो संकल्प विकल्‍प । 
इन्हें नहीं करते जो यतिवर उन्हें कर्म रज लगे न स्वल्प । 


( २७१ ) 
अध्यवेर्सांन का धश्यरूप 


भ्रध्यवसान वही जो होते बेभाविक परिणाम सलोन । 
नामांतर इसके निभनांकित आगमोकक्‍त हूं श्रष्ट प्रवीण ! 
बुद्धि, चित्त, व्यवसाय, भाव, सति, परिणामाध्यवसान । 
एक श्रर्थ बाजक हें सब हो उपर्युक्त परणतियां मलान । 


(२६६) श्वान-कुसा । (२७०) हिसन-हिंखा के कार्य । शेयार्थज-झान के (जिषय भू 
पदायों से उत्पन्न होने दाला । 


११७ समयसार-वैभव 


( २७१/१ ) 


अध्यवसान व्यवहार नय का वियय होने से निश्चय नय 
द्वारा वह प्रतिषिद्ध है 
पराश्रयी के सर्व शभाशभ होते ये परिणाम मलीन । 
शुद्ध स्वात्म श्राअय पा मुनिजन निज स्वभाव में रहते लीन । 
यों निश्चय से हो जाता सब पर-आ्राश्चित व्यवहार निषिद्ध । 
शुद्ध स्वात्म संश्रयी साधुजन पाते पद निर्वाण प्रसिद्ध । 


( २७२/२ ) 


पर्यायों का सतत परिणमन ही व्यवहार कहा भ्रमलीन । 
निइचय है ध्यूव अंश वस्तु का, श्रतः तदाश्नयणीय, प्रवीण ! 
व्यवहारी संकल्प विकल्पों में ही उलझा रहता दीन । 
ध्यूव स्वभाव का आराश्य ले मुनि कर्म शक्तियां करते क्षीण । 


( २७३ ) 
सम्यकत्व शुन्‍्य अभव्य शुभ क्रियाओं का पालन कर भी मुक्त नही होता 
श्रीजिन कथित शील, ब्रत, तप या समिति गृप्ति व्यवहार चरित्र 
नित पालन कर भी प्रभव्यजन म॒क्ति नहीं पाता है मित्र ! 
घर्म मूल स्वत्वानुभूति से जिनका जीवन शून्य नितांत । 
वे अज्ञानी वा असंयमी म्रांत पथिक ही हे सम्झांत ! 
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( २७४ ) 
अभव्य के मुक्‍त न होने का कारण 
उस अभव्यजन का कया कहना, जो न सक्ति माने सति भ्रांत । 
आतचारांग श्रादि श्रुत पढ़कर भो रहता दिग्मांत नितांत । 
शास्त्र पठन से लाभ क्‍या हुआ, रुची न जिसको आत्मविशुद्धि ? 
बाह्य किया साधन में हो जो उज्नश्ा रहता है म्रमबुद्धि । 


( २७५ ) 
अभव्य की धार्मिक श्रद्धा का उद्देश्य 


यदाषि करता है श्रभव्य भी धर्म कर्म पर दृढ़ श्रद्धान । 
बह लाता प्रतीति भी उरमें, रुचता उसे धर्म परिज्ञान । 
झ्रनुष्ठात से धर्स स्पर्श कर देव- वंदना करता दीन । 
कितु विषय सुख प्राप्ति हेतु ही, नहों कर्म क्षय हेतु मलोन । 


( २७६ ) 
व्यवहार धर्म का स्वरूप 


सम्यग्दशंन कहा जिन कथित तत्वों का करना श्रद्धान । 
श्राचारांगादिक सूत्रों का पठटन सनन ही सम्यक्‍तज्ञान । 
षटकार्यों को रक्षा करना है सम्यवचारित्र ललास । 
यों व्यवहार धर्म वाणित है श्री जिन बचन द्वार अभिरास । 


(२७४) प्रनुष्ठान-किसी इृष्टफल के सिभित देव की झआराधता करना। 
(२७६) लसाम-सुन्दर । झ्रभिराम-सुन्दर । 


११९ समेयेसार-वैभव 


( २७७/१ ) 
निश्चय धर्म का स्वरूप 
नि३चय धर्म आत्म हो है-सद्‌ दर्शन ज्ञान चरण में लोन । 
प्रत्याख्यान वही है पावन-संबर योग स्वस्थ स्वाधोन । 
आत्म तत्व उपलब्ध जिसे है सार्थक है उसका सब ज्ञान । 
दर्शन भी उसका यथार्थ है सफल सकल चारित्र महान १ 


( २७७/२ ) 
निदचय में व्यवहार स्वय विलीन हो जाता है 
यों निइच्चय धर्मस्थ योगि के हो जाता व्यवहार बिलीन । 
यतः पराश्रय नहि लेकर वह रहता स्वात्म साधनालोन 
इस कारण निदचय नय हारा किया गया व्यवहार निषिड 
निईचय बिन व्यवहार धर्म का-लोप-स्वछंद वृत्ति प्रतिषिद्ध । 
( २७८--२७६ ) 
आत्मा का रागादि अध्यवसान रूप परिणमन पर निमित्तक है- 
इसका दुष्टाँत द्वारा समर्थन 
शुद्ध स्फटिक मणि सुना श्रापने, बह न स्वयं होता है रक्त । 
जपा कुसुम को संगति पाकर ही परिणमता बन अनुरक्त । 
त्यों ज्ञानो को शुद्ध चेतना स्वयं न होती बिकृत, निदान 
मोहादिक कर्मोदय द्वारा श्रनुरंजित हो बनतो म्लान 


(२७५) जयाकुसुम-एक प्रकार का फूल, जो लाल होता है। . प्रनुरुक्त- लालिसा 
सहित । प्रनुर॒जित-शागसय । 
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( २८० ) 
ज्ञानी बुद्धिपू्वक रागादि न कर बंधक नहीं बनता 
झात्म लीन ज्ञानी नहि करता राग द्वेष सोहादि विकार । 
स्‍्व-पर वस्तु का रूप जान वह स्वस्थ रहे परमार्थ विचार । 
ऋोध सान साया लोभादिक कलुषित भाव न कर सतिसान । 
पावन ज्ञायक भाव मात्र की वह लेता है शरण महान । 


( २८१--श८२ ) 
अज्ञानी क॑ बंध क्‍यों होता है ? 
वस्तु स्वभाव न जान तत्वतः मिथ्यादृष्टि जोब श्रज्ञान । 
म्रांति विवश रागादि भाव कर कम बंध करता है मलान । 
इससे सिद्ध हुआ कि कथायों से अ्रनुरंजित जो परिणाम - 
राग हेष मोहादि विश्वत है, वही बंध कारक अविराम । 


( रेष३ ) 
कम बंध अन्य किन कारणों से होता है ? 
द्रव्य भाव द्वारा विभक्‍त है अप्रतिक्रमण अ्रप्रत्याख्यान । 
ये भी बंधक सुप्रसिद्ध हें उभय विक्ृत जीवाध्यवसान । 
उभय विकृतियां हो जाती हें जोवन में समग्र जब क्षोण-- 
तब ज्ञानी के भो न कर्म का बंधन होता रंच प्रयोण । 


बायों का प्रतयश्चित न करना | अ्रअत्याख्यान-भविष्य में होने वाले पापों का त्याग ने 
करता । 


१२१ समयसार-वैमव 


( रघड ) 


सारांश 


कहने का अ्भिप्राय यही है-रागादिक परिणाम मलोन-- 


च्स 


जीवन में अन्याश्वित होते कमोदिय निमित्त पा हीन 
विकृृत रूप नहि परिणमता जब जागृत होकर सम्यक्दृष्टि 
निविकार परणति के कारण तब न बंध को होती सृष्टि 


( २८५/१ ) 


कितु वही करने लगता जब मोहित हो रागादि विभाव 
तन्निमित्त कर्मी का भी तब बंधन होता स्वतः स्वभाव 
प्रतिक्रमण प्रत्याख्यानाश्नित बंधन करता जीव कभी न 
मोह न कर पर द्रव्य-भाव में, शुद्ध बना रहता स्वाधीन 


( २८५२ ) 


दृव्य भाव में रहता कंबल नेभसित्तिक-निभित्त संबंध 
पर न निमित्त कभी नेसित्तिक रूप परिणमन करता अंध 
रागादिक परणतियां होतीं पा निमित्त कर्मोदय म्लान 
यों निमित्त की दृष्टि कर्म ही तत्कर्ता, नह जीव निदान 


अमन, जी... समामन्‍.. सबका. 
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( २८५/३ ) 


फिर भी जब तक रागादिक के जो निमित्त होते पर द्रव्य-- 
उनका प्रतिक्रमण नह होता या हो प्रत्याख्यान न लम्य-- 
तब तक नंमभित्तिक विभाव का भी होता नहिं प्रत्याख्यान । 
प्रति ऋ्रण भो नहिं होता, यों तत्कर्त्ता है चेतन स्‍लान । 


( २८६/१ ) 
अध: कर्मादि दोषों का ज्ञानी अकर्ता है 


श्रध: कर्म उद्देशिक ये दो आ्राहाराश्नित दोष विशेष । 
पुदूगल के आ्राश्चित वर्णित हूँ, ज्ञानी इन्हें न कर्ता लेश । 
अन्य वस्तु के गण दोषों का कर्त्ता नहिं होता है श्रन्य । 
जड़ पुदूगल श्राश्चित दोषों को श्रात्म कत्त ता है भ्रमजन्य । 


( र८६२ ) 
अध: कर्म और उद्देशिक आहार का स्वरूप 


हीन पाप कर्माजित धन से असन पान जो हो निष्पन्न । 
बही किया जाता झ्रागम में अश्रध: कर्म संज्ञा सम्पन्न । 
पर निमित्त निमित समस्त ही असन पान उद्देशिक जान । 
इन पर द्रव्य भाव का कर्ता ज्ञानी कंसे है ? मतिमान ! 

; (२८४/३) लस्‍्प-प्राप्ति करने योग्य, प्राप्स । (२८६/१) अ्रधःकर्म-पग्रन्याय श्रौर पाप से 


उपार्जित धन से निम्नित भोजन । उ्ेशिक-जो भोजन किसी व्यक्ति के उद्देश्य से बनाया 
गया हो । 


श्र३े सम॑यसार-वैभव 


( २८७१ ) 


ग्रध:कर्म-उद्देशिक है श्राहार मात्र पुद्गल परिणास । 
दोष तदाश्रित अपने कंसे नि्वय कर हो सकते बाम ? 
ज्ञानी मन बच तन कृत कारित मोदन से कर तत्परिहार । 
किचित राग हेष नह करता भअ्रसन पान में रह श्रविकार । 


( २८७२ ) 


अ्रध: कर्म से उत्पादित हो या उद्देशिक हो श्राहार-- 
ज्ञानी यह बिचारता इनका पुदुगल ही है बस आधार । 
यह मुझ कृत कंसे हो सकता जो कि प्रकट पुदूगल परिणाम ? 
यों विज्ञान विभव बल से वह बंध न कर, पाता विश्राम । 


( २८७३ ) 
ज्ञानी साधु को आहारादि क्रिया में बंध क्‍यों नहीं होता ? 
ज्ञानी साधु निरोहव॒त्ति रख करता जो आहार विहार । 
उससे उसे बंध नह होता जिनवाणी करती निर्धार । 
आहारादि क्रिया में होता जो प्रमाद किचित्‌ तत्काल-- 
. उससे उसे बंध भी किचित्‌ होता है; नहिं कितु विशाल । 
(२८७/३ ) निरीह वृत्ति-विषयणवासना या ऐहिक कामना से रहित बुस्ति । 


बंध-अशिकार. १२४ 


( २८७/४ ) 
वह नगण्य होने से उसको गोण कर कहा है निबंध 
अनंतादुबंधी बिन जेसे पूर्व कहा सद्वृष्टि प्रबन्ध 
हो जाता श्रनंत भव कारण का सुदृष्टि जन में भ्रवसान 
इसी दृष्टि को मुख्य कर कहा है अ्रबन्ध सद्दृष्टि महान 


( २८७/५ ) 
इस संबध में श्रम और उसका निवारण 


इससे यह न समझना ज्ञानी करता है उदिष्टाहार 
याकि पाप कर्माजित धनकृत भुक्ति ग्रहण करता स्वीकार 
जान मान करता सदोबष यदि वह उद्िष्टाहार बिहार 
तब तत्क्षण संयम विहीन बन मार्ग अ्रष्ट होता साकार 


( २८७/६ ) 
प्रन्य द्रव्य भावाश्रित जितने भी विकार हें भ्रमित, अदेष 
श्रात्म भिन्न कह दरशाई है यहां सुनिइ्जय दृष्टि विशेष 
शुद्ध नयाश्वित ज्ञानों में नित जाग्रत रहता परम, विवेक 
भ्रत: न बंधक प्रतिपादित है श्राहारादि क्रिया प्रत्येक 


इति बंध-अधिकारः 


_(२८७/५) - उहिष्टागर-जों' भोजन पपने उद्देश्य से बनाया गया हो। 
(२८७/६) पमित-असीस-अस्वेक्धात । 


१२५ समयसार-वैभव 


मोज्नाधिकार 


( रे८८ ) 


दृष्टान्त द्वारा बंध का स्पष्टीकरण 


लोह श्यृंखलाबद्ध पड़ा इक-कारागृह में जन संग्रांत । 
मृदु-कठोर, दृढ़ -शिथिल-बंध की सर्व स्थिति संज्ञात नितांत । 


यों युग बोते पारतन्त्य में पीड़ाओं को सहते सार । 
म॒क्ति हेतु फिर भी न यत्न कर वह रहता है बंध चितार । 


( २८६--२६० ) 
बंध का ज्ञान करने से ही मुक्ति नहीं मिलती 
एवं युग यगांत में भो वह कंसे हो सकता स्वाधोन--- 
लोह शृंखला काट यत्न कर नहिं यावत्‌ हो बंधन-होन ? 


त्यों यदि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनभागबंध सब हों परिज्ञात । 
फिर भी कर्मो' का दृढ़ बंधन बिना यत्न कटता नहिं म्रात ! 
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( २६१ ) 
बध की चिता और ज्ञान-दोनों करने से मुक्ति नही मिलतो 


चितन या तद्‌ ज्ञान मात्र से कटती नहीं कर्म जंजीर । 
अ्रत: बंध के ज्ञान मात्र से ही संतुष्ट न होना धीर ! 
बंध छेद बिन किये न बंदी-पा सकता स्वातन्त््य, प्रवीण ! 
कर्म बंध छेदन बिन त्यों ही जोव न हो सकता स्वाधीन । 


( २६२ ) 
बथधनों का काटना ही बध मुक्ति का उपाय 
यदि बह बंधन बद्ध काट दे पग सें पड़ी बेढ़ियां हीन । 
तब होकर उन्म॒क्त विचरता यत्र, तत्र, सर्वत्र, प्रवीण ! 


त्यों चेतन पावन ससाधि सज कमंबंध का कर अवसान-- 
अ्रनुपस अभ्रचल अमल अ्रविनाशी पद पाता-निर्वाण महान-- 


( २६३ ) 
बधन से मुक्ति कब सभव है ? 
बंधन एवं आत्म तत्व को पृथक पृथक सम्यक्‌ पहिचान--- 
बंध दुःख का हेतु जान कर-माना पआ्रात्म-शांति सुख खान । 


बंध विरत हो कर बढ़ता से काट विकट कर्म जंजीर । 
प्रमाननन्‍्द सयी अविनाशों म॒क्ति वहीँ पाता वर थीर ॥ 


१२७ समयसार-वेमव 


( २६४--२६५' ) 
बधन हेय एवं आत्म स्वभाव उपादंय है। 


नियत स्वलक्षण से विभिन्नता प्रज्ञाकृत होती है सिद्ध : 
बद्ध कर्म जड़ भाव लिये हे, ज्ञानमयी चेतन्य प्रसिद्ध । 
बंधन निश्चित पारतन्त्य का हो प्रतीक है दुख की खान । 
अतः हेय है, कितु स्वात्म है उपादेय सुख शांति निधान । 


( २६९६ ) 
शुद्धात्म स्वरूप का ग्रहण कंसे हो ? 
शुद्ध स्वात्म हम भगवन्‌ ! कंसे ग्रहण करें सम्यक्‌ निर्धार ? 
भव्य ! सदा ज़ज्ञा द्वारा ही श्रात्म ग्राह्मन होता साकार । 


भिन्नज्ञात ज्यों हुआ बंध से श्लात्म तत्व अनुपम अभिरासम । 
प्रज्ञा से ही ग्रहण करो त्यों तब विज्वुद्ध चिद्रपः ललाम । 


( २€७ ) 
में कौन और कंसा हू ? 
प्रजा से जो ग्रहण किया है सच्चिद्र प स्वस्थ भ्रस्लान । 
में हो हूँ बह तत्व वस्तुतः परंज्योति विज्ञान निधान । 


सम स्वभाव से सर्व भिन्न हे बेभाविक परिणाम सलीत । 
सें निज में निजकर निज के ही लिये ग्रहण के योग्य प्रयोण । 


(२६४) प्रशाकृत-श्ान से संफ्च्र । 
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( र€८ ) 
आत्म संबोधन ! 


प्रज्ञा से जो ग्रहण किया वह दृष्टा भी में हूँ स्वाधीन । 
चित्स्वभाव से सकल भिन्न हे वेभाविक परिणाम मलीन । 
वे विकार विड्रूप लिये हे ज्वरवत्‌ दुःखसयी साकार । 


च्के ८ 


में चेतन चिद्‌ ब्रहस चिरंतन परमानंदमयो श्रविकार । 


( २६६०-३० ०/५१५ ) 

पुन आत्म सबोधन ! 
प्रज्ञा से ग्रहीत में ही हूं, ज्ञाता भी निःशंक ललाम । 
मुझ से भिन्न भाव सब पर हे, में हेँ निविकार निष्काम । 
कौन विवेकी जान स्वयं को भश्रन्य द्रव्य-भावों से शिन्ष-- 
यह मसानेगा और कहेगा 'मुझ से ये जड़भाव अ्रभिन्न ?' 


( ३००/२ ) 
आत्मस्वरूप की अज्ञता ही बंधन का मूल है 


शुद्ध बुद्ध ज्ञायक स्वभाव त्‌ एक बार अनुभव कर, म्रात ! 
तव कल्याण इसी में निश्चितत, यही मुक्लि का पथ झवदात । 
निज स्वभाव परिज्ञात किये बिन चेतन भटक रहा भव म्रांत । 
मोह राग हेषादि विकृति वश बंधन में फंस बना श्रद्मांत । 





(२ &८) विड्रूप-जोटा र रूप । 


१२९ 


( ३०१ ) 


अपराधी जीव बँंघता और निरपराघ मृवत होता है 


चोये भ्रादि अपराध शील जन कर कुकर्म पाता नहि शांति 
कहीं न बाँधा मारा जाऊं ! यों रहती मन घोर श्रशांति 
जहां कहीं जाता-रहता है शभ्राशंकाझों से श्राक्रांत 
पापी मन में परितापों से पीड़ित रहता निपट शझजशांत 


( ३०२-३०३ ) 
जो धर्मी श्रपराध न करता वह रहता सत्र निशक 
देश विदेश विच्तरता, उसको रोक-कोन जान निकलंक 
त्यों चेतन बंधन में पड़ता जब भो करता वह अपराध 
निशचराध रह वहो मक्ति पा करता पूर्ण ऋात्ण को साथ 


-( इन्ड ) 
अपराध का स्वरूप व नामातर 


राघ, सिद्ध, साथित, आराशित या संसिद्धि आदि सब नाल 
एक अर्थ बाचक हें, इनमें अर्थ सिज्लता सलिक न यास 
कर पर का परिहार स्वात्स को सिद्धि-साथना ही है राण 
जो हो राध रहित बह विड्चिचत ह्वी कहलाता है अपराध 


कमाल... अन्‍य नमन जरमबम काका. गक, 


कं जन. ज्मक अब, 
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( ३०५--३०६ ) 
निविकल्प दशा में प्रतिक्रमण का विकल्प विष कुँभ है 
निरप्राध चेतन रहता है सतत निर्शक और स्वाधीन ॥ 
निज को शुद्ध श्रनुभवित कर वह निज में ही रमता श्रमलोन । 
प्रतिक्रणण, प्रतिसरण, धारणा, /निदा, गहा श्रौर निवृत्ति । 
शुद्धि तथा परिहार, अ्रष्ट बिध है विषकुंभ सदा चिद्वृत्ति । 


( ३०७/१ ) 
अप्रतिक्रमण (निविकल्प दशा) अमृत कुभ है 
अप्रतिक्रमण, निदा गहरा, अथवा ग्रधारणा नि: परिहार । 
वा अनिवृत्ति, अ्रशुद्धि ये कहे अमृत कुंभ मुनि जीवन सार । 
यतः स्वानभव रत रहता जन निर्विकल्प बन निजरसलीन । 
उपयुक्त परिपूर्ण कथन भो उसे लक्ष्य कर किया, प्रवीण ! 


( ३०७/२ ) 
विकल्प मात्र बंधन का कारण 
प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमण आ्रादि कृत जब तक हे संकल्प विकल्प -- 
तब तक कर्म बंध होता है, श्रस्त न यावत्‌ अंतर्जेल्प । 
में हूं प्रतिक्रमण का कर्ता' यों जागृत हो जब श्रभिमान । 
झात्म साधना की न गंध तब रहतो, होता बंध निदान । 
(३०७/२) प्रंत्जल्प-मानशिक विकार | तादात्म्य-प्रलिझतसा एकर्व । 


१३१ समयसार-वैमव 


( ३०७॥/३ ) 
इस संबंध में म्राति का निराकरण 
यह न समझना प्रतिक्रमणादिक सर्व दृष्टि हे धर्म विरुद्ध । 


यतः विकल्प दा में म॒नि को वें श्रावरयक हें अ्रविरुद्ध । 
हो जाने पर दोष न करता यदि म॒नि प्रतिक्रमण कर शद्धि । 


है सविकल्प दक्षा में यदि वह तब ऋुनि ही न रहा दुर्बंद्धि । 
( ३०७४ ) 


परम समाधि दशा में होते सर्व शभाशभ भाव विलीन । 
व्यवहाराश्रित ७में क्रिया सब हो जाती निरुचय सें लीन । 
स्वानुभति में रमण करें या प्रतिक्रमण में देखें ध्यान ? 
स्वानुभूति तज प्रतिक्रमण में चित्तवृत्ति हो पतन महान । 


इति मोक्षाधिकारः 


सब बविशुद्ध ज्ञानाधिकार 


( ३०८ ) 
प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुण-पर्यायों का ही कर्ता है 


जिस आऋत्सोम गणों से होता स्वतः प्रत्सेक ब्रब्य उत्पन्न 
बह उससे अन्य ही रहता, गुण न द्रव्य से होते भिन्न 
स्वर्ण मद्रिका आदि रूप धर ज्यों परिणमता विविध प्रकार 
निश्चित ही वे मुद्रिकादि सब स्वर्णमयी होते साकार 


( ३०६ ) 


त्यों श्रजोव या जोब द्रव्य सें होते जो परिणाम विभिन्न 
ये उनसे अनन्य ही होतें--पर्यायों से द्रव्य न भिन्न 
श्रभिप्राय यह है कि द्रव्य कहलाता है-गुण पर्ययवान 
कितु सहज तादात्म्य द्रव्य गुण पर्यय में रहता प्रस्लान 
(३०९) तादात्न्य-अभिन्नता, एकत्ब । 


है३२ 


अमका अकक. अमका, सकल, 


#गाक मका सम, आग 


१३३ समंयसार-देजय 


( ३१० ) 
जीव द्रव्य अन्य द्रव्य का कार्य था कारण नहीं है 
यतः कभी भो नहीं किसी से जीव द्रव्य होता उत्पन्न । 
अतः कार्य बह भ्रन्य द्रव्य का बंधु ! न हो सकता निष्पन्न 
तथा जोब नहिं श्रन्य द्रबव्य-गुण पर्यय का करता निर्माण 
ग्रत: न कारण भी वह पर का मान्य हुआ-होगा सतिसमान 


4. खम्का। अमान, 


६ ३११ ) 
कर्ता कर्म की सिद्धि परस्पराश्चित है 
कर्माश्नित कर्त्ता, कर्त्ताश्नित-कर्म नियम से हों निष्पन्न 
हो सकता निद्चिचत न श्रन्यथा कर्त्ता-कर्म भाव सम्पन्न 
कर्म बिना कर्त्ता नहिं सम्भव, त्यों न कतं विन कर्म विचार 
परस्पराश्चित ही चलता है कर्त्ता और कर्म व्यवहार 


अन्न्‍का, अक.. समन यह 


( ३१२ ) 
आत्मा की दुर्देशा क्‍यों है ? 
यह प्राणी श्रज्ञान दक्षा में कर्म प्रकृतिवश हुआ विपन्न 
नित सतन कर विकृति स्वतः ही होता नष्द और उत्पन्न । 
सुख-बुख् कर्म फलों में रत हो यह करता रागादि विकार 
तन्नसित्त पा कर्म रूपधर पुदूगल परिणसता साकार 


(३१२) चिफ्ल:-विपत्ति यथा संकट सें पड़ा हुआ । 


3 के ब्क 


सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार श्शेड 


( ३१४--३१३ ) 
कर्म बंध का मूल कारण 


जड़-चेतन गत विक्ृत भाव से होता उभय परस्पर बंध ॥। 
जिससे संसति चक्र चल रहा, कर्त्ता और कर्म संबंध । 
जब तक जीव प्रकृति रत रह, नहि-करता दोषों का परिहार । 
तावत्‌, श्रज्ञानी, असंयमी, “मिथ्यादृष्टि रहे. सविकार । 


( ३१४ ) 
बंध का अभाव कब होता है ? 
कर्म श्रनंत फलों में जब वह राग हेष कर हो न मलीन । 
ज्ञाता दृष्टा मात्र बन रहे, नहि करता तब बंध नवीन । 
श्रभिप्राय. यह है कि कर्म फल में विरक्‍त ज्ञानी निर्श्नान्त- 
नहि भोक्‍त्त्व भाव विन करता तब करममका बंध नितांत । 


५ ( ३१६ ) 
अज्ञानी एवं ज्ञानी के भावों में अन्तर 


सुख-दुख कर्म फल निरत होकर शभ्रज्ञानी जड़ कर्माधीन । 

ग्रह भाव कर सुखी दुखी बन-बंधन करता नित्य नवीन 

जब कि भेद विज्ञानी सुख-दुख मात्र कर्म फल जान प्रवीण । 

ज्ञाता दृष्टा बनस्वभाव रत तनिक न करता बंध सलोन । 
(३१६) लिहित-सल्लीत । ह 


समयसार-वैभव 


( ३१७ ) 
जास्त्र पाटी होकर भी अभव्य मिथ्यादुष्टि ही बना रहता है 
चिर श्रज्ञान भाव संस्कारित रह कर सदा विकाराक्रांत - 
भली भांति कर शास्त्र श्रध्ययन भो श्रभव्य रहता दिग्म्रांत । 


दुग्धपान कर भी ज्यों निविष प्रकृति दोष वश हों न भुंजग । 
त्यों अ्रभव्य अज्ञान भाव वश परिहरता नहिं प्रकृति कुसंग । 


( ३१८ ) 
ज्ञानी की कला निरालो है 
ज्ञानी रह संसार, देह, भोगों से उदासीन स्वाधोन - 
सुख दुख कंबल कर्मोदय कृत सधुर कटुक फल जान मलीन - 


ज्ञाता दष्टा बन परिणमता, तन्‍्मय हो लेता नहिं स्वाद । 
स्वानभतिगत निजानंद का पाकर सम्यक महा प्रसाद । 


( ३१६ ) 
ज्ञान चेतना का परिणाम 
कर्ं-कर्मफल शन्य चेतना जिसको हुई ज्ञान में लोन । 
वह न कर्म कर्त्ता या उनका फल भोकक्‍ता-रहकर स्वाधीन । 
सुख-दुख मान कर्मफल ज्ञानी, उनसे कभो न करता प्यार। 
पुण्य-पाप हय. कर्म बंध भो करता नहिं वह समता धार । 
(३१७) प्रकृति-स्वभांव । (३६2) कृत-कर्म के शामायरणादि भेद । 


मे विश्ुद्ध शालाधिकार $ ३६ 


( ३२० ) 

ज्ञानी को परिणति 
ज्ञानी का बर ज्ञान चक्ष सम केवल जानें तत्व बिदेष । 
बंध-मोक्ष निजेरा श्रादि था कर्म जन्य सुखदुःख अरद्ृष । 
इन में रत हो कभो न भोक्‍ता और न कर्ता बनें प्रवोण ।॥ 
नश जाता है ज्ञान ज्योति से उसका तस शअज्ञान सलीन । 


( श२१ ) 
कर्मों को आश्म करियाम का कर्ता आनने में दोष 
सुर, नर, ्रसुर, चराजर सबकी सृष्टि बिल्णु कर्सा यों सान--- 
चलते कर्साबादी, त्यों यदि श्रमणों का भी हो श्रद्धान । 
यह कि श्रात्म ही षट्कायों का-संसति में कर्क्ता निर्माण । 
कर्सावादी बत्‌ श्रमणों का ठहरा तब सिद्धांत समान । 


( शेर२ ) 
पर कत्तु त्व स्वीकार करने में सेढांतिक हानि 
विष्णु वहां जोबों फा खध्टा-अ्रमण रचे वेहों के वेश + 
यों दोसों को खजन क्रिया कर सिद्ध हो रहा राग हेष । 


राग हेष बिन सूखे व्यक्ति भी करता नहिं किछित ज्यों काम । 
सूदध्टि ओर देहों को रचना संभव हो कंसे निष्काम ? 


(३२१) असर्णों-जेब शियम्मर साथु । शंस्ति-संसार परिष्त्कण । 


११७ समक्तार-पेमय 
( १२३ ) 


पर कत्तु त्व भाव रखने बाला श्रमण भुविल का पात्र नही 


इस प्रकार नहिं स्रजक विष्ण सम श्रमण भी न पा सकते मुक्ति । 
कुंभकार सम यतः सिद्ध है राग द्वेष मय उभय प्रवत्ति । 
करता विष्णु सुरासुर सब का ज्यों निर्माण कार्य सम्पन्न - 
त्यों कायों की श्रमण सृष्टि कर निश्चित हुआ विकरापन्न । 


( ३२४ ) 
बुद्धि भ्रम क्‍यों होता है ? 


पर द्रव्यों में मेरा तेरा' यूं जो है उपचार नितांत । 
तत्व ज्ञान से शन्‍्य जन उसे सत्य सान बनता दिग्मांत । 
आखिर पर तो पर ही रहता, कल्पित है इसमें ममकार । 
निशचय से परमाणु माज्र पर क्‍या तेरा भ्रधिकार ? विचार । 


( ३२५ ) 


लोकिफक जन यों मान चल रहे मेरा है यह गह पभ्रभिरास । 
ग्रथवा भारत देश हमारा, या कि नगर, पुर, पत्तन, प्राम । 
कितु वस्तुत: किसका क्‍या है, यह तेरा-मेरा संसार ? 
सचम्‌च ये परमार्थ दृष्टि से मोह जन्य हें स्रांत, जिचार । 


सर्व विशुद्ध शानाधिकार शर्रेष 


( ३२६ ) 


एवं ज्ञानी भी जब पर में करता शअ्रहंकार मसकार । 
निदिचत सिथ्या दृष्टि बन रहे वह परात्मवादी साकार । 
इससे यह भी जाना जाता उक्त सृष्टि कत्तं त्व निदान 
भांति मात्र है, यत: जगत का है शास्वत अस्तित्व महान । 


( ३२७ ) 
पर में कर्ता कर्म का व्यवहार मात्र उपचार है 
ज्यों सुदृष्टि-संप्राप्त विज़्जनन तजता पर मसत्व परिणाम । 
वह तथंब कत्तं त्व भ्रन्य का नहि धारण करता, निष्कास । 


पर में कत्त -कर्म का चलता जो लोकिक जन गत व्यवहार । 
बह परमार्थ दृष्टि में दिखता केवल आरोपित उपचार । 


8 
पौदगलिक कर्म जीव को वास्तव में विकारी नही बनाता 
यदि सिथ्यात्व प्रकृति जोबों फो-मिथ्यादष्टि बनाती मलान 
तब यह सिद्ध हुआ कि प्रकृति में ही रहता कत्तं त्व, निदान 


जोव नहीं श्रपराध करें तो उसे न होगा बंध नवीन 
बंध-बिना संसार प्रक्रिग का हो जाये अ्रंत, प्रवीण 


कैफ. ल्‍ममक अन्‍्यान, अकका 
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( ३२६ ) 
जीव भी पुदुगल में विकार उत्पन्न नही करता 


त्यों यदि पुदगल सें हम करते सिथ्यात्वादि सलिन परिणाम 
तब पुद्गल सिथ्यात्वी ठहरें श्रौर जीव निर्दोष ललाम 
बंधन तब पुदगल को होगा, बंधन से होगा संसार 
पुदूगल ही सुख दुख भोगेगा-जीव सिद्ध होगा श्रविकार 


( ३३० ) 
पुदूगल कर्म की परिणति पुदुगल कृत ही है 


यदि जड़-चेतन मिल पुद्गल में सिथ्या म्रांति करें उत्पन्न 
तत्फल प्राप्ति दोष दोनों को तब श्रवदय होगा निष्पन्न 
फिर सिधथ्यात्वादिक से होगा पुदूगल को निश्चित ही बंध 
यह सिद्धांत विरुद्ध मान्यता इृष्ट नहीं हो सकती, अ्रंध 


( ३३१/१ ) 


प्रकृति-जीव मिल पुद्गल में यदि नहि करते मिथ्यात्वोत्पन्न 
तब मिथ्यात्व रूप पुदूगल को परणति स्वतः हुई निष्पन्न 
इससे सिद्ध हुआ-पुद्गल में होतीं जो परणतियां म्लान 
वे पुदूगल के हो विकार हें--भात्र निभित्त चेतना म्लान 


समयसार-वैभव 
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( ३३१/२ ) 
जीव की विकार परिणति जीव की ही है 
त्यों चेतन में जो होते हे-राग द्वेष परिणाम मलीन--- 
बे चेतन के हो घिकार हे, तन्मिसित्त कमदिय हीन । 


निज परणति निज में निञज्न से ही होती है निश्चितत स्वाधीन । 
कितु बिकृति में पर सिमिस्ता टाली जा सकती न, प्रवीण ! 


( ३३२ ) 
एकाँत रूप में कर्म बत्तु त्व का पूर्व पक्ष 
ज्ञानावरण कर्म से चतन किया जा रहा है श्रज्ञान 
क्षय-उपद्यम के द्वार उसी के जीव प्राप्त करता है ज्ञान 


निद्रा कर्म सुलाता, उसका उपशम हमें जगाता है 
मोह प्रकृति से प्रेरित चेतन भव भव में भरभाता है 


( ३३३ ) 


साता कर्म-उदय जोवन में सुख साता करता उत्पन्न । 
हो संतप्त बुखों में रोता जीव असाता-उदय विपन्न । 
म्रम होता सिथ्यात्व कर्म के उदय जीव में विविध प्रकार । 
चरित मोह कृत संयम भावों में होते रागादि बिकार । 


(३३१/२) जिकृति-विकार 3 


हैंड १ अपय्लर-फैकन 
( ३३४ ) 


च् 


पुण्य कर्म से जीव स्वर में करता है सानंद निवास 
पाप कर्म से पीड़ित होकर नरकों में करता वह वास 
मत्य लोक में तर तन पाकर भी पाता दुख जीब श्रतीब 
कर्म शुभाशुभ के प्रसाद से नाना रंग बदलता जोब 


सटे अ्न्‍क आम, जम्म्का 


( रे३५ ) 
एकात रूप में कर्म का कत्त त्व मानने में हानि 
इष्टानिष्ट बस्तुएँ सब ही कर्म जीव को करें प्रदान 
सब संयोग वियोग कर्म कृत, इससे कर्म महा बलधान 


यों तथोक्‍त यदि कर्मों की ही लोला मानी जाय नितांत 
जीव तदा एकांत अकर्त्ता ही ठहरा तव भसत से, भ्रोत 


( ३३६ ) 


नारी बेद सत्नजन करता है पुरुषों से रसने का भाव 
पुरुष बेद त्यों ही नारी से रसने का करता दुर्भाव 
परभ्परागत झ्राचार्यों की यह श्रुति ही करलें यदि मान्य । 
विधयवासनादिक जीवों कृल हो जातो तब स्वयं अमान्य । 
. (३३५) तथीक्त-इस प्रकाए ऊपर कही गई, बजित । द्वार-द्वारा । 


भ्र्थ विशुद्ध/ शानाधिकार 
( ३३७--३३८ ) 


कोई फिर शझ्रग्रह्मचारो भी नहीं रहा तव उक्ति प्रमाण 
अमृक वेद जब इतर बेद का इच्छुक मान किया श्रद्धान 
यों ही जब परघात नाम की एक प्रकृति करली स्वीकार 
जो कि बार करती तदन्य पर विविध भाँति कर तीज प्रहार 


( ३३६--३३४० ) 
उपर्युक्त कत्तु त्व का सिद्धात स्बीकार करने में दोषोदभावन 
इसीलिये हिसक नहिं तब फिर ठहरेगा कोई भी जीव 
यतः प्रकृति ही श्रन्य प्रकृति की घातक ठहर रहो निर्जोब 
इस प्रकार जिन जिन श्रमणों को स्वीकृत हुआ सांख्य सिद्धांत 
उनके यहां प्रकृति ही कर्ता, जोब श्रकर्ता ठहर, भरांत 


( ३४१--र२े४२ ) 
कुछ अन्य भ्रमों का निराकरण 


अथवा स्वयं श्रात्म ही अपने द्वार आत्स में करे विकार 
ऐसा मान्य किये भी मिथ्या ठहरेगा तव उक्त विचार 
यतः श्रसंख्य प्रदेशी शास्वत नित्य मान्य है झ्रात्म नितांत 


उसमें कुछ भी हीनाधिकता लाना शबय किसे ? सतिम्रांत ! 


(४२ 


१४३ समयसार-वेभव 
( ३४३--३४४ ) 


जोव लोक व्यापी बन सकता स्वोय »6/८य प्रदेश प्रसार । 

उन्हें हौन या श्रधिक कौन करने समर्थ तब किसी प्रकार ? 
यदि चिद्ज्ञायक ज्ञान स्वभावी कर लेते हो तुम स्वीकार । 
तदा न संभव झात्म मात्र में आत्म हार, रागादि विकार । 


( ३४४/२ ) 
जीब में कूटस्थ नित्यता संभव नही 


सिथ्यात्वादि मलिन भावों को करता किन्तु जीव अ्ज्ञान ; 
ग्रत:ः: न उनका कर्सा कंसे मानेगा फिर त्‌ ? अ्रनजान ! 
नहि कूटस्थ नित्य में संभव हो सकता नूतन परिणाम । 
अत: नित्य बत्‌ वह श्रनित्य भी सिद्ध कर्थंचित्‌ है चिद्धाम । 


( ३४४३ ) 
जीव की अनेकाँतात्मकता 


ज्ञायक चित्‌ सामान्‍य दृष्टि से श्रादि प्रंत विन ज्ञान स्वरूप । 

कितु विशेष दृष्टि परिणामी सादि सांत है वही श्रनप । 

अनेकांत सिद्धांत वस्तु को स्वयं सुरुचिकर है, सतिसान ! 

हम तुम क्‍या कर सकें, जब कि सत्‌ श्रनेकांत मय है सप्रमाण । 
(३४४) कूटस्थ-जिंसमें कुछ फरिवर्तेन मन ही। (३४४/३) जित्‌-झात्मा । 


सर्ब किशड़ शनाधिकार ट्रैडंड 


६ ३४५ ) 
आत्मा कथंचित्‌ नित्यानित्य है, स्वंथा नही 
बतः किन्‍्हों पर्यायों द्वारा-होता जीव नाश को प्राप्त 
झौर किन्‍्हों ढारा न नष्ट हो पर्यायों में रहकर व्याप्त 
ध्यौव्य दृष्टि में एक हि कर्त्ता, अ्रध्य व दृष्टि से भिन्न नितांत 
यों कत्ते त्व विषय सें निश्चितत, सिद्ध नहो-ं होता एकांत 


( ३४६ ) 
वस्तु अनेकांतात्मक है 
इस प्रकार कुछ पर्यायों से चेतन होता नष्टोत्पन्न 
कुछ से स्थिर रहता, यों वेदक वही या कि होता तड्िन्न 
फर्ता-भोक्‍ता वही ठहरता जश्ञाइवत प्रन्वय दृष्टि प्रभाण 
पर्यावों को दृष्टि उभय में रहता हे भिन्नत्व महान 


( ३४७४३ ) 
अनित्येकॉल में दोषोदभावन 
'कर्त्ता से भोक्‍ता स्देव ही मनिद्चितत होता भिन्न नितांत' 
क्षण भंगर वयाथ निरण यों जिसमे ग्रहण किया एकल । 
उसका यह सिद्धांत म्रांत है, श्रतः जीव वह भिश्यादृष्टि । 
जिनसत्त वा प्रमाण से म्रिथ्या-क्षणिक बाद को दिखती स॒ष्टि । 


(३६४४) श्रौब्य-टिकने वाला, । ३४६ वेदक-अनुभव करने वाला । अ्यय- जिसका 
जिससे लग्शतार संबंध हो उस लघातार संबंध को इन्यथ कहते हैं । 


श्ड्श्‌ समयसार-बैम* 
( ३४७/२ ) 


बाल्य काल में में बालक था, में ही यवा हुआ, नहिं श्रन्य । 
बाल्य-यवावस्था में दिखता-भेद, किन्तु मे वही भ्रनन्य । 
यों अन्वय से नित्य सिद्ध है जबकि स्वीय आत्मत्व महान, 
भिन्न भिन्न तब कर्ता भोक्‍ता माने, वह मिथ्यामति जान । 


( ३४७/३ ) 


जो यह मान चलें कि सर्वथा-क्षणिक तत्व ही रहता शुद्ध 
उसका यह सिद्धांत द्रव्य को दृष्टि ठहरता दुष्ट बिरुद्ध 
श्रतः कर्म का करने वाला भोकक्‍ता नहिं होता-सिद्धांत - 
सिथ्या पूर्ण प्रमाणित होता, जिनमत-दृष्ट विरुद्ध नितांत 


( रेडें८ ) 
वस्तु में अनेकाँतात्मकता स्वतः सिद्ध है 
अभिप्राय यह है कि वस्तु है स्वतः सिद्ध गुण पर्ययवान्‌ । 
इसोलिये रण दृष्टि नित्य-एवं श्रनित्य पर्याय प्रमाण । 
कर्त्ता-भोक्‍्ता भिन्न शिक्ष ही जिसका है ऐसः सिद्धांत १ 
वह मानव सिथ्यात्व ग्रस्त है-अ्रहेस्नत विपरीत नितांत । 
(३४७/२) स्वोय-शपना 4 (३४५८) श्रहुन्मत-अहूँत भगवान्‌ का संत, जन मत ६ 


सेव विशुद्ध ज्ीनाधिकार १४६ 


( रेध६ ). 
जीव कर्म को निमित्त दृष्टि से करता होकर भी 
तन्‍्मय नही होता 
शिल्पी यथा स्वर्ण से करता विविध भूषणों का निर्माण ; 
कितु स्वयं नहि भूषण बनता, शिल्पो-शिल्पी रहे, निदान । 
त्यों कर्मों का कर्त्ता चेतन स्वयं न परिणमता बन कम । 
स्वर्णभूषण वत्‌ पुद्गल ही परिणमता बन करमं-श्रकर्म । 


( ३५० ) 
दृष्टांत पुरस्सर उक्त कथन का समर्थन 


यथा शिल्पि उपकरणों द्वारा भूषण का करता, निर्माण । 
किन्तु स्वयं उपकरण रूप नहि परिणमता हे वह, मतिमान ! 
तथा करण सन वचन काय से जीव कर्म करता निष्पन्न । 
किन्तु स्वयं नहि सन बच काया बन करता उनको सम्पन्न । 


( ३५१ ) 
यथा शिल्पि उपकरण ग्रहण कर भी न उपकरण बने, प्रवीण ! 
त्यों चेतन यद्यपि योगों से कर्म ग्रहण कर बने मलीन ; 
किन्तु स्वयं सन बच काया नह बन परिणसता है अतन्य । 
दोनों हो सत्ता स्वरूप में सदा भिन्न हे, भअ्न्य हि शप्रन्य । 
(३४०) पुरस्सर-सहित । करण-जिसके द्वारा कायं संपन्न हो । 


१४७ समयसार-वैमव 


( ३५२ ) 


यथा शिल्पि अपनी कृतियों के फल स्वरूप धन पाता हे । 
कितु कभी वह परिवर्तित हो स्वयं न धन बन जाता है । 
तथा जीव भी पुण्य-पाप सय कर्म बंध कर नित्य नवीन । 
तत्फल पाता, किन्तु कभी वह स्वयं न फल बन जाय, प्रवीण ! 


( ३५३ ) 


वर्णन यों संक्षिप्त पराश्चित बंधु ! किया व्यवहाराधीन । 
जिसमें है निमित्त नेमित्तिक भाव-दृष्टिट प्राधान्य प्रवोण ! 
झब निईचय का कथन सुनो, जो रहकर निज प्रिणासाधीन- 
स्वाश्वित ही वर्णन करता है, जहाँ पराश्चित दृष्टविलीन । 


( ३५४-३५५ ) 
निरचय नय से आत्मा स्वय रागी हेषी एवं सुखी दुखी होता है 
(उपादान उपादेय की दृष्टि सं) 
शिल्पी कर चेष्टाएँ श्रगणित रहता उनसे सदा अभिन्न । 
चेष्टमान रागादिक से त्यों जीव नहों रहता है भिन्न । 
यथा शिल्पि नाना चेष्टा कर होता स्वयं व्यग्र, नहिं शन्‍्य । 
त्यों चेतन भी चेंह्टमान बन दुख मय परिणत हो-तदनन्य । 


बिन नल। नली न तन ल नल +० 


(३४४) व्शप्र-परेशान, झाकुल, स्याकुल। भित्ति-दीवार। 


सर्व विशुद्ध कनाधिकार १४८ 


( ३५६ ) 


उल्लिखित कथन का दुष्टात द्वारा समर्थन 


चना स्वतः शक्‍ल है, नहिं वह भित्ति कृत हुआ शुक्ल नवीन 
त्यों चेतन नहि ज्ञायक पर से, वह है ज्ञानमयों स्वाधोन 
पुतने पर हो नहि चूने में आता शुक्ल पने का भाव । 
त्यों पर द्रव्य ज्ञान से ही नह चेतन में है ज्ञायकभाव । 


( ३५७-३ ५८ ) 


चने में ज्यों भित्ति श्रादि से शुक्ल भाव नहि हो उत्पन्न । 
त्यों दर्शक नहि पर दह्गंन से, दर्शक स्वयं दृष्टि-सम्पन्त । 
चना स्वतः इवेत, नहिं परकृत-वह शुक्लत्व भाव को प्राप्त । 
त्यों संगत चेतन स्वभाव से, नहि पर त्यागवत्ति-संप्राप्त ॥ 


( ३५६-३६० ) 


चने में शुक्‍्लत्व स्वतः है, नह बह पर कृत शक्‍ल, प्रवीण ! 
त्यों पर श्रद्धा जन्य न दर्शन, दर्शन की सत्ता स्वाधीन । 
अ्भिप्राय यह है कि वस्तुतः दर्शन ज्ञान चरित्र निधान - 
जीव स्वत: स्वाभाविक ही है, नहिं पर कृत हें दशंन ज्ञान । 





१४९ समयसार-वैभव 


( :३६०-३६१ ) 
व्यवहार नय से आत्मा अन्य द्रव्यों का ज्ञाता दृष्टा है इसका 
दृष्टात पुरस्सर समथन 
यों निदचय से प्रतिपादित हे दर्शन ज्ञान चरण स्वाधीन । 
अब संक्षिप्त कथन सुनिये जो पर श्राश्चित व्यवहाराधीन । 
यथा भित्ति को निज स्वभाव से चना करता शुक्ल अदशेष । 
त्यों ज्ञानी ज्ञायक स्वभाष कर प्रन्य व्रव्य शाता निःशेष । 


( ३६२-३६३ ) 


चना करता निज स्वभाव से दीवारें ज्यों इवेत अशेष । 
त्यों ज्ञानो दर्शन गुण द्वारा श्रवलोकन करता निःशेष । 
यथा शित्ति को लिज स्वभाव से चना कर देता है इवेत । 
त्यों ज्ञानो वेराग्य भाव से बाह्य वस्तु त्यागी श्रभिप्रेत । 


( ३६४-३६५/१ ) 


चना निज स्वभाव से करता दीवारें ज्यों श्वेत भश्रशेष 
त्यों सुदृष्टि श्रद्धा करता है तत्वार्थो' पर प्रिय ! सविशेष 
एवं दर्शन ज्ञान चरण में पह्रन्याश्नित होता व्यवहार 
अ्रन्याश्नित व्यवहार कथन सब होता रहता इसो प्रकार 


(३६२) असिप्रेत- सात्य । 


अन्‍ाक सम अमा.... अम्मा 


सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार १५७० 


( ३६४५/२ ) 


अन्य व्यवहार कत्तु त्व का स्पष्टीकरण 


निर्मित किया यथा गृह मेने श्रथवा किया दुग्ध का पान । 
विष त्यागा कंटक निकलाया आदि सर्व व्यवहार विधान । 
में पर का ज्ञाता दृष्टा हें बह कथनो भी है व्यवहार । 
निइचय से चेतन है निज का ही बस जानन देखन हार । 


( ३६६-३६७ ) 
निदचय से पर के क्त त्व का स्पष्टीकरण 


वन ज्ञान चरित्र नहीं है जड़ इन्द्रिय विषयों में लेश । 
इनका धात क्या करें चेतन,इसका जब उनमें न प्रवेश । 
जड़ कर्मो में भी ज्ञानादिक गुण करते हूं नहों प्रवेश । 
ब्रतः जीव जड़ कर्मों का भी घात करेगा कंसे लेश ? 


( ३६८-३६६ ) 


जड़ काया में भी रत्नत्रय होते नहीं रंच गतिमान । 
अतः जीव काया का भो नहें घात कर सके निश्चय जान । 
अ्रशानी अज्ञान भाव से करता रत्नत्रयथ का ऊहुास । 
पुद्गलादि पर द्रव्यों का वह कर सकता नहि रंच विनाश । 


१५१ समयसार-वेमव 


( ३७०-३७१ ) 
अन्य द्रव्य के गण धर्मो का श्रन्य द्रव्य में हो न प्रवेश 
इसोलिये इन्द्रिय विषयों में हो सुदृष्टि को राग न लेश 
राग, हेष, सोहादि विकारो-जोबों के परिणाम श्रभिन्न 
शब्दादिक जड़ परणतियों से प्रकट राग द्ेषादिक भिन्न 


( ३७२ ) 
राग-द्रेष परिणाम निवचय से जीव के ही हैं 


अ्रन्य द्रव्य द्वारा न श्रन्य में गुण हो सकते हे उत्पन्न । 
नित स्वकीय भावों से निश्चित द्रव्य हुआ करते निष्पन्न । 
राग हेष परिणाम तत्वतः जीव परिणमन है निर्भ्नान्त । 
पुद्गल पर ककत्त्‌ त्व रोपना है केवल उपचार नितांत । 


( ३७३ ) 
इन्द्रिय विषयो मे राग-द्वेष जीव के अज्ञान से होते हे 
ह़ब्द वर्गणायें भाषा बन परिणमनी हें विविध प्रकार । 
जीव जिन्हें सुन राग द्वेष कर सुखो दुखो बनता सबविकार । 
इत्ट बचन सुन तुष्ट, कितु प्रतिकूल सुन बनें रुष्ट सहान । 
अहंकार समकार मग़न बन भव भव. भटक, रहा अनजान । 


हर्ब विशुद्ध शांनाघिकार १५२ 
( २७४ ) 


मुझे यों कहा यह विचार कर हुं विषाद करें मतिहीन । 
यह न समझता-दब्द पौद्गलिक जड़ परणति है ज्ञान विहीन । 
तुझे कुछ नहों कहा शब्द ने, त्‌ क्‍यों रूस रहा नादान । 
शब्द रूप पुदगल परणति में तव ,न हिताहित है श्रनजान । 


( ३७५-३७६ ) 


शब्द शुभाशुभ तुम्हें न कहते-“हमें सुनो तुम्र देकर ध्यान'- 
झ्रोर न शब्द रूप परिणमता कभो जीव या उसका ज्ञान । 
मुझे देखिये! यों न रूप ने भी श्राकर की कभी पुकार, 
नहिं प्रवेश करता बर बस वह तेरे चक्षु पुटों के द्वार । 


( ३७७-३७८ ) 


त्यों सुगंध दुर्गंध न कहतों उन्हें सुघने की कुछ बात, 

या न नासिका में प्रवेश कर बल प्रयोग करती बे, भ्रात ! 
रस भो कब दुनियाँ से कहता-मुझ्ले चखो, म॑ हूँ स्वादिष्ट ॥ 
झौर न रसना से श्रालिगन कर बनता वह इष्ट-प्रतिष्ट । 


किमाम>०>कर ५ » 


(३७४) रूस रहा-नाराज हो रहा। मिहित-स्पापित । 


१५३ समयसार-वैमव 


( ३७६-३८० ) 


स्पश प्रिय श्रप्रिय भो नहि कहता कोई हमें छए लवलेश । 
वह बरबस लिपटे नह श्राकर या न गहों में कर प्रवेश । 
यों जड़ के गुण दोष न करते आग्रह हमसे रंच, प्रवीण ! 
बद्धि द्वार भो नह प्रवेश कर गप्त प्रेरणा करते दीन । 


( ३८१-३८२ ) 


द्रव्य, शुभाशुभ जिन्हें मान हम जान रहे क्षण क्षण सचिशेष । 
त्यागो, भोगो, जानो, या तुम ग्रहण करो, कहते नहि लेश 
यह सुस्पष्ट भासता सब को, फिर भी मढ़ न होता शांत 
समता सुधा पान तज विषयों में ही रसता चिर चिद्श्रांत 


का, 


( ३८३-रे८४ ) 
प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का स्वरूप 


पूर्व शुभाशभ कर्मोदय में हर्ष विधाद न कर, बन शांत-- 
उनसे अपना पिड छुड़ाना, प्रतिक्रमण है यही नितांत ॥ 
कर्म बंध संभावित रहता जिन भावों के द्वारा मलान । 
सम भावों से उन्हें विसजित करना हो है प्रत्याख्यान । 


(३८३) जिललित करमा-र्थाग करना। 


सर्व विकुद्ध शानाघिकार १४ 


( ३८५-३८६ ) 
आलोचना और चरित्र का स्वरूप 
वर्तमान उदयावलि में जो कर्म, शुभाशुभ करें प्रवेश 
उनमें राग द्वेष नहि करना, श्रालोचन है यही विशेष 


पूर्व कर्म का प्रति क्रण कर श्रागामी का प्रत्याख्यान 
बतंमान को समालोचना करना ही चरित्र. महान 


( ३८४७-३८८ ) 
दुःख बीज-कर्म और उसका कारण 
कर्म फलों को वेदन कर जो अपनाता उनको श्रनजान 
दुःख बीज वसुकर्म मयी वह पुनः वपन करता है म्लान 
कर्मफलों को बेंदन कर जो उन्हें स्वकृत रहता है मान 
दुःख बीज बसु कर्म रूप वह भी बो लेता है नादान 


अन्‍ा अयक... अमन अआकक, 


( ३८६/१ ) 


जीथच कर्म फल वेदन कर जब सुखो दुखो हो विसर स्वरूप 
तब वसु कर्म बंध करता है, होता जो दुख-बोीज विरूप । 
स्वाश्वित कर्म निव॒त्ति हेतु सुन, उपयं,गी संक्षिप्त विधान 
जो निश्चय से ग्रालोचन, प्रतिक्रमण और है प्रत्यास्यान 


(३८६/१) बिरुप-सदोष । (३८६/२) समग्रता-पूर्कता । (३८८/३) रंतिदुद-अशात । 


अमक. > 


१५४ समयसार-बेभव 


( ३८६/२ ) 


आस्तविक आलोचन प्नतिक्रमण और प्रत्याख्यान का स्वरूप 


भूत, भविष्यत, बतंमान में जितने पाप जान-अ्रनजजान--- 
शन-बचन-तन, कृत-क्रित्त-मोदन हर हुए, हों-होंगे सलान 
उनमें तज मसता समग्रत: करना चिदानंदरसपान । 
यही वस्तुतः आलोचन है प्रतिक्रमण या प्रत्याख्यान । 


( ३८६/३ ) 
ज्ञान, कम और कर्मफल चेतना 


जलिदानंद रस लीन आत्म हो ज्ञान चेतना है स्वाधीन । 
राग द्ेषमय परणति हो है कर्म चेतना सतत मलीन 
हर्ष विधाद सयो परणति हो सुख दुख कम फलों में वाम । 
वही कमंफलसयों चेतना अप्रति ब॒ुद्धता का परिणाम । 


( ३८६/४ ) 
चेतनात्रय का शुद्ध और अशुद्ध चेतना में विभाजन 


कम-कर्मफल उभय चेतना हे अशुद्ध चेतन के रूप । 
ज्ञान चेतना ही निईइचय से निविकार शुद्धात्म स्वरूप । 
राग-हेष तज, सुख-दुख में जब जीव न करता ह्ष-विषाद । 
तब कंवल्य - प्राप्त- कर: पाता चिदानंद- का सहा प्रसाद ॥ 


सर्व विर्शुद्ध/ ब्लानाधिकार १५६ 


( ३६० ) 
शास्त्रों से ज्ञान की भिन्नता 


ज्ञान-भाव श्रुत, शास्त्र-द्रव्य श्रुत, दोनों में भिन्नत्व अ्रतीव । 
शास्त्र चेतता शून्य वस्तु है जो न स्वयं जाने निर्जीबव । 
ज्ञान जब कि चेतन्य मयो है, श्ञास्त्रों से जो भिन्न नितांत । 
यों शास्त्रों में ज्ञान सर्वथा भिन्न सिद्ध होता निर्म्रान्त । 


( १६९१ ) 
ज्ञान की शब्दों से भिन्‍नता 
शास्त्र समान दाब्द भी जड़ है, ज्ञान भाव से भिन्न महान । 
पुदूगल की व्यंजन पर्यायों में गणित हें शब्द, निदान । 
शब्द जान सकता न तनिक भी, जब कि ज्ञान चेतन्य स्वभाव । 
यों पोदूगलिक शब्द से निश्चित ज्ञान भिन्न है स्वतः स्वभाव । 


( ३६२-३६६ ) 
ज्ञान की आकृति एवं रूप रसादि से भिन्‍नता 


ग्राकृतियाँ भी जितनी दिखती, थे क्‍या हें ? पुदूगल संस्थान । 

चेतन का अस्तित्व न उनमें, भ्रतः ज्ञान से भिन्न महान । 

श्राकृति या रस रूप, गंध वा स्पर्श शझ्रादि पुदूगल के वेश । 

ज्ञान सिद्ध नह हो सकते हे-जिनमें नहीं चेतना लेहश । 
(३६०) _ (३६०) प्रतोष-बहुत ज्यादा । (३९२) संस्थान-रचना, भाकार । 


१५७ समयसार-वैभब 


( ३६७-४०१ ) 
ज्ञात की पुद्गल कर्म एवं धर्म अधर्मादि से भिन्नता 


कर्म भो नहीं ज्ञान बन सके जो पुद्गल परिणाम मलीन । 
ज्ञान चेतना का स्वभाव है, अ्रतः भिन्न है वह स्वाधोन । 
पुद्गल, धर्म, अधरमं, काल, नभ, ये सब चेतन शन्‍्य नितांत । 
अतः ज्ञान से भिन्न सदा हो स्वतः सिद्ध हें जड़ निर्ञ्रान्त । 


( ४०२-४०३ ) 
अध्यवसानों से ज्ञान की भिन्नता 


अ्ध्यवसान श्रचेतन है जो पुद्गल कर्मों से निष्पन्न 

ज्ञान रूप परिणमन न वे भी कर सकते रह कर चिद्भिन्न 
चेतन ज्ञायक है स्वभावतः सतत ज्ञान सम्पन्न भ्रनप 
ज्ञान रहा करता ज्ञानी से श्रव्यतिरिक्त तादात्म्य स्वरूप 


बकम. आय अका न्‍मक 


( डं०ड ) 


सम्यस्दर्शन, शुच्ि संयम या अंग पुंगत सूत्र सहान ६ 

धर्माधर्म प्रवज्या ये सब ज्ञान समाहित हें, मतिमान ! 

जीव न आहारक बन सकता-साना जिसने उसे अमूतं । 

कर्म और नो कर्म पौद्गलक सर्वाहार जब कि है मूर्त । 
(४०२) झ्रध्यवसान-जिकारो भाव।  भ्रव्यतिरिक्त-प्रसिन्ष। 


सर्व विषुद्ध शानाधिकार 
( ड४ड०द्‌ ) 


निश्चय से जीव पर वस्तु का त्याग ग्रहण नहीं करता 


श्भश्र्द 


स्वाभाविक या प्रायोगिक निज-गुण धर्मों से जोब कभी न-- 


पर का त्याग-प्रहण करने की रखता है सामथ्य,प्रवीण 


( ४०७/१ ) 


एवं नहिं शुद्धात्म तत्वविद्‌ बीतराग समदृष्टि उदार- 


किसी सचित्ताचित्त वस्तु का त्याग ग्रहण करता स्वीकार 
निदचय नय की दृष्टि निजाश्नित ही रहती है सतत श्रनन्य 
तदनुसार निज भावों का ही त्याग ग्रहण करता चेतन्य 


( ४०७२ [ 
व्यवहार नय से पर वस्तु का त्याग ग्रहण स्वीकृत है 


नय व्यवहार कितु करता है पर के त्याग ग्रहण को बात 
पर निमित्त आश्चित रहती है जिसकी दृष्टि-सृष्टि श्रवदात 
'यह त्यागा, बह ग्रहण किया! यों भाव किया करता चेतन्य 
किन्तु वस्तु का त्याग ग्रहण नहिं निश्चय नय में मान्य तदन्य 


_ (४०७/१) तत्वविद्‌-तत्वशानी। (४०७२) प्रवशत-निर्दोष । 


१५९ समथसार-वेमव 
( ४०८/१ ) 
निश्चय से शारिरिक लिंग (वेश) मुक्ति मार्ग नही 


गृह या बन में परिग्रहेत जो देहाश्नित होते हें बेश । 
मूढ़ उन्हें ही मान मुक्ति पथ रत हों, जिसमें तथ्य न लेश । 
गदं भ सिह नहीं बन सकता धारण कर उसका परिवेश । 
ग्रंतर शुद्धि बिना त्यों जन को लिग मात्र से मुक्ति न लेश । 


([ ४०८/२ ) 


यों भी नि*चय नय से ऋेतन ग्रहण न करता कुछ भी श्रन्‍्य । 
तब कंसे ग्रहीत हो सकते देहादिक-जो पुदूगल जन्‍्य ? 
जबकि देह का ही न त्याग या ग्रहण जीव को है स्वीकार । 
देहों के नाना वेशों को कर लें कंसे पअ्ंगीकार ? 


( ४०६ ) 


अहंनू-तज परिपूर्ण देहगत श्रहंकार मसकार विकार । 
सम्यक्द्शन ज्ञान चरण में रत हो पाते मृक्ति उदार । 
बाह्मभ्यंतर सर्व परिग्रह से विहीन म॒ति बन स्वाधोन- 
आत्म साधना में रत होते श्रात्म सिद्धि के हेतु, प्रयोण ! 


सर्व विशुद्ध शानाधिकार १६० 


( ४१० ) 
इस प्रकार श्रीमन्जिनेन्द्र ने पाखंडो जो वेश अशेष-- 
यथा गहस्थ के विविध वेश हे, उन में तथ्य न पाकर लेश-- 
दर्शन ज्ञान चरित्र मयी ही स्वाश्रित मुक्ति सार्ग निर्धार-- 
घोषित किया भावलिगी को समयसार सम्प्राप्ययाधिकार । 
( ४११ ) 
वस्तुतः शारिरिक वेश शुक्ति मार्ग न हौकर रत्नत्रय 
ही मुक्तिमार्गं है 
ब्रतः संत ! सागार तथा श्ननगारों के शारीरिक वेश -- 
सर्वे श्रात्म से भिन्न समझ कर मुक्त मार्ग में करो प्रवेश । 
मुक्ति मार्ग जिन कथित सुनिश्चित सम्यक्दर्शन सम्यवज्ञान । 
सम्यक्चरित नाम से व्यवहृत स्वात्मस्थिति, रुचि, ज्षप्ति महान । 


( ४१२ ) 

आत्म-संबोधन 
चेतन ! तू प्रज्ञापराधवश कब से बना हुआ दिग्म्रांत ? 
झब भी चेत, स्वात्म संस्थितिकर, मुक्ति पथ-पर्थिक बन निर्भ्नान्त 
फेवल उस ही का चितन कर, उसमें कर सानंद बिहार । 
पर द्रव्यों भावों बेशों में उलस न भ्रमवद्ञ कर मसकार । 


(४१०) पाषंडो-मुनि के बाह्य वेश। (४११) सागार-गृहस्थ । अनगारों-साधुशों । 
शप्ति-जानना, ज्ञानमाव। (४१२) प्रशापशााध-अज्ञानता जन्य भाव | 


१६१ समयसार-वैभव 


( ४९१३ ) 


सागारों या अनगारों के बाह्य वेश जो विविध प्रकार । 
उनमें मोहित जन क्‍या जाने पावन समयसार अ्रविकार ? 
भावलिंग बिन द्रव्यलिग में श्रहंभाव घर हुआ. विमढ़ । 
वह परमार्थ शून्य तंडल तज तुष संचय करता है मंढ़ । 


( ४१४/१ ) 
व्यवहारनय मोक्ष मार्ग में दोनों लिगों का वर्णन करता है 
नय व्यवहार कित॒ करता दय लिग मुक्ति पथ में स्वीकार 
द्रव्य-लिग को भावलिंग का सहचारी सम्यक्‌ निर्धार 


परमार्थो को मुनि श्रावक के उभथ लिग पड़ते श्रनकल । 
अतः इन्हें स्वीकृत कर भी वह इनमें ही जाता नहि फूल । 


ना. अमन 


(४१४/२ ) 


“में हें श्रमण या कि श्रावक हूं” यूँ कर अहंकार ममकार-- 
भावलिग से शनन्‍्य जन कभी पा न सके संसृति का पार । 
निदचय नय को नहिं ग्रभोष्ट है किचित्‌ भी बहिरंग विचार । 
इससे यह न समझना-रहता श्रर्थ शन्य जिनलिंग उदार । 


पड! ३) तुब-छिलका । (४१४/१) हृय-दो। द्रब्यलिग-शारीरिक बाहाँ वेश । 
भॉंर्कलग-आत्मा के भावों सें वास्तविक लिर्ष बता ४ 


सर्व विशुद्ध ज्ञानाघिकार १६२ 


( ११४/३ ) 


“तथा दुराशय यह सत लेना-स॒नि बनना है व्यर्थ समान- 
हम स्वछंद विचरण कर निदुचय नय से कर लेंगे कल्याण ।” 
जो स्वछंद विचरण करता वह मार्ग भ्रष्ट व्यवहार विहीन- 

निशचय पथ से बहुत दूर है'स्वेराचारी सतत मलीन । 


( ४९४४ ) 


श्रावक-श्रमण वृत्ति या तप, व्रत, संयमादि नहि व्यर्थ, निदान । 
निईचय पथ में परम सहायक बन करते जो जन कल्याण । 
इन्द्रिय बिषयासक्त, पापरत, पाखंडी, व्यसनों में चुर-- 
शठ से रहतो आत्म साधना-सत्समाधि सब कोसों दूर । 


( ४१४/५ ) 


जयकि पाप सह विषय वासना विषका सम्यक कर परिहार । 
द्रव्यलिग मनि-क्रावक का गह पाता व्यक्ति समय का सार । 
ग्रभिप्राय यह है कि समन्वित नय सुदृष्टि द्वारा सविधेष--- 
तत्व समझ निष्पलक भाव से समयसार में करो प्रवेश । 


१६३ समयसार-बैभव 


( ४१४/६ ) फ 
निरपेक्ष ज्ञान एवं क्रिया नय से मुक्ति नहीं मिल सकती । 
मात्र ज्ञान नय पक्ष ग्रहण कर जो स्वछंद बन रहा नितांत । 
क्रिया पक्ष को निदा करता, वह ड्बेगा-गह एकांत । 
त्यों ही कंबल क्रियाकांड में जो रत रहता ज्ञान विहीन । 
वह संस्सृति में हो भटकेगा झ्रांत पथिक बेचारा दोन । 


( ४१७/७ ) 
मुक्ति कोन प्राप्त करता है ? 
कितु वासना पाप कषायों का सन बच तन कर परिहार-- 
जो मुनि ज्ञान क्रिया मंत्री गह समदर्शो बन रहें उदार । 
स्याद्राद कौशल कर निडइ्चल संयम साधन में बन लोन । 
भवसागर से हो जाते हे पार परम योगोन्द्र प्रवीण । 
इति सर्ब विशुद्ध ज्ञानाचिकारः 
अते मगल 
( ४१५ ) 
समयसार वभव श्रसोम है, झलक माज्र यह ग्रंथ, निदान । 
इस मनन कर प्रथम तत्व को जो यथार्थ कर वर पहचान--- 
अद्धारत रस रहे उसी में कर बर चिदानन्द रसपान । 
उन्हें मुक्ति साम्राज्य सहज हो हो जाये संप्राप्त महान । 


इति श्री समयसार-वे भव ग्रन्थ खमाप्तम 


१६४ 


अंतिम प्रशस्ति 


(१) 
श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्द ने श्रात्म विभव प्रकटा श्रम्लान - 
समयसार चिर ज्योति जगाई जगतो पर जिनवचन प्रमाण । 
भगवदश्नमृतचन्द्र श्रीमबज्जयसेन सूरि गुरुवय उदार । 
श्रात्मख्याति तात्पयंव॒ति रच उसी तत्व का फिया प्रसार । 
(२) 
विहृद्र जयचन्द्र सुधी ने लिखकर भाषा में भावार्थ-- 
अात्मख्याति कृति पुन: सरल कर भ्रव्यजनों को किया कृतार्थ । 
प्रिय ! इन सब पर श्राधारित यह समयसार वेभव परमार्थ - 
जेसा कुछ बन सका गूंथकर प्रस्तावित है लोक हितार्थ । 


(३) 
इस नवीन कृति का निमित्त बन स्याद्राद लय कर अभिराम । 
जसतु तत्व का कियाविवेचन शअनेकांत सय “नाथ्रास' 
गुरु सिद्धांत शास्त्रि धिद्ववश जगमोहन ने श्रथम महान - 
तदुगुरू स्याह्यद वारिधि श्री वंशीधर ने पुनः प्रमाण - 
(४) 
नय सुदृष्टि से परिश्चीलन कर बृहत्‌ साधु श्रम किया प्रवोण ! 
तदनंतर यह कृति प्रामाणिक बन सुद्रित है सा्वजनीन । 
यदि त्रूटियां हों सुधी सुधारें, श्रल्पज्"ों से हों बहु भूल । 
दाब्द झ्र्थ, पद, सात्रा या फिर भाव ससझने में अनुकूल । 
श्री दि० जेन बारवाड़ी मंदिर विनोत 


दक्क्ह छाजार; इनडोर शा म डॉंगरोयथ जेन 
भू-८-७० न्यायतोर्थ ) 
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